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भूमिका 


य॒दि अपने अब तक के आधिक ओर राजनीतिक सिद्धान्तो के प्रयत्नों के बौद्धिक 
नतीजों से सबक लं तो एेतिहासिक सिद्धान्तो के बारे भें अपने इस प्रबन्ध को 
प्रकाशित कराने से मुभे बचना चादिए था । लेकिन आशा तो अमर है! 
इतिहास ,लगता है कि यूनानी दुखान्त नाटकों के अटल तकं की तरह ही 
चलता है। पांच टप्तों की विदेश-यात्रा के बाद, १६५३ के आखीर मे, एक 
हवाई-कम्पनी की एक वस में गोरी चमडीवाले मर्द ओर ओरतों के दलमें्म 
अकेला अश्वेत श्रोता था, जो भारत के कीडे-मकोडं ओर उनके काटने से जीवन 
भर सतानेवाली बीमारियों कौ बडे विस्तार से चर्चाकर रहाथा। काफी 
देर तक अपनी जबान पर काबू किए रहा, क्योकि मैने धीरज रखना सीख लिया 
है, यद्यपि पूरी तरह नहीं । एक मूखर ओर चपल महिला को मने कलि नाग 
की बात बताई जिसके काटने का कोई इलाज ही नहीं । बसमें कुदलोगोंने 
समभा कि मै बहुत कड.आ हो रहा ह । लेकिन मेँ अपने भीतर को किसी कड वाहट 
के प्रति सजग न था लेकिन वास्तव मे मेरे अन्दर इतिहास की कड. वी दृहराहट 
की वेदना अवश्य व्याप्त थी। मैने उन लोगों से कहां कि सचमुच भारत दुनिया 
का सबसे गरीब ओर गंदा मुल्क है, लेकिन हो सक्ता है कि सौ साल या इससे 
कम समयमे, योरप ओर अमरीका, भारतसे इस संदभं मे स्थान परिवर्तन 
कर लें । यह तो इतिहास-चक्र है । यह विना किसी भावना के चलता है। 
मेरे लोग ओर मेरादेशणदो बार पहले ही इतिहास के शिखर पर खड हो चुके 
है ओर मै नहीं चाहूंगा कि इसकी तीसरी आवृत्ति हौ । वयोकि, यदि शिखर पर 
चद़ने का तीसरी बार अवसर आयेगा तो निश्चय ही हम फिर ओते -मंह्‌ नीचे 
गिर कर धूल फँकेगे । यूनानियों ओर रोमनों को छोड़कर जो किसी तरह भी 
वर्तमान गोरी सभ्यता के अंग नहीं है, अमरीका ओर योरपवाले उतार-चढाव के 
इस व्यापार मे बिल्कुल नए ही है । उनकी अपनी कोई अतीत-कुल-स्मृतियां 
नहीं है जो उन्हे इतिहास -चक्र की याद दिलाएं । यही सबसे दख की बात है । 
यदि इस चक्र पर सदा स्वयं टूटने के बजाय, मानव-जात्ति कौ संभावित योजना 
से इसे टी तोड़ा जाय तो अब भी दुनिया मे बुद्धिमानों को वह्‌ हंसी गंज सकी 








~ ~ ~ 


दै जो मेने महात्मा गाधी से सुनी ओर अलबटं आदन्स्टीन मे जिसकी प्रतिध्वनि 
से मुभे प्रफुल्लता मिली थी । 

जिबरान मजदलानी, उनकी मां, उनका शोफर, तीनों ही अरब ओर हम एक 
वार, मोटर द्वारा बेरुत से मष्क जा रहै थे जहाँ के खेत व पहाडियां वाइविल की 
कथाओं द्वारा पवित्र हो चे थे । एक वरं मोटर मे घुस आयी । जिवरान की मां 
बहुत परेशान ह उठी ओर मोटर रुकवाई। तब तक वरर शान्त होकर मेरे किनारे 
आकर बैठ गड थी । कड़े कागज का एक टुकड़ा उठाकर उसी से, धीरेसेमै 
वरं को सरका कर बाहर करदेनेकी कोशिश करने लग(। ओरजेसा कि 
होनादही था, वरं जैसे नखरे दिखाने लगी । जिवरान की मां अधिक उत्तेजित 
ही उट ओर मुभसे बोलीं किँ वरं को मार डाल । मैने उनसे कटा कि बेचारी 
खुद ही थोडे दिनों मे मर जाएगी । उनक्रा स्याल था कि मरने से पहले यह किसी 
त किसी को डंक मारेगी अवश्य ओर उन्होने मरभसे पूछा किसपिहोतातोमें 
व्या करता । तब उर्हं यह बत्ताकर कि जानवर या कोड जव तक छैडे या सताये 
न जाये प्रायः हमला नहीं करते, मैने उनसे पृचछा कि अकारण उर या धृणा से 
हमला करने वलेके साथ वे क्या करेगी ? उन्होने बताया कि वह उसेभी 
मारने का प्रयत्न करेगी । मने उनसे कहा कि ठेसी हालत में सारी मानव-जाति 
कोही हमला करने से रोकने के लिए मारना पडगा। इस समय जिवरान ने बीच 
मे पडकर अपनी माँ को भारत ओौर गांधी के बारे मे बताया । तब तक वर॑ खिड़की 
से बाहर उड गई । वास्तव में वर्य को बरावर खिडकी से बाहर निकालते रहना 
होगा ओर अगर इसमे कोई कमी हुई तो उनके डंक ओर उनको मारनेवाले बढते 
जायगे । लकिन अधिकांश जातियों कौ मार कर समाप्त करना असंभव है, 
समाप्त हो सकती हं यदि उनकी पैदाइश रोक दी जाय । कोई बम हाइदडोजन 
वम भी मानव-जात्ि को दस तरह समाप्त नदीं कर सकता कि उसकी पेदाइश 
रक जाय । जीवित प्राणियों मे व्याप्त बुराई को अचानक समाप्त नहीं किया 
जा सकता, अधिक से अधिक उनकी पैदाइश रोकी जा सकती है । अतः बसे 
को बरावर ही खिड़की के बाहर निकालते रहना होगा ओर उनकी पेदादण की 
जगहों को खोज कर साफ करते रहना होगा । क्या कभी मनुष्य को अपने भाग्य 
की बुराइयों के पेदाहश-स्थल को सीज कर साफ करने में इतिहास पदृने से 
सहायता मिलेगी ? 


-राममनोहुर लोहिया 


उद्ुङ्य शओ्रौर इतिहास 


नीस साल से भी ज्यादा पहले, बलिन विश्वविद्यालय के रेस्तरां कौ एक 
मेज पर इतिहास के कुछ विद्यार्थी बंठे थे । उनमें से कुं हेगेलवादी थे, 
कृ माक्संवादी । मैने उनसे यह प्रषन किया कि अपनी परिपक्व सभ्यता 
के बावजूद भी भारत दूसरे देश का गुलाम कैसे हो गया ? उनमें कोई 
हटी या उहण्ड न था जैसा कि इतिहास पढने वालों के लिए होना उचित 
ही था ओर माक्संवादी ने अपनी समञ्च से उत्तर दिया । उसने बताया 
कि भारतको मंडियाँं गाँव के स्तर से बढ कर राष्ट के पैमाने तक 
पटु च नहीं सकीं, भूमिहीन मजदूर देश मे बहुत न बढ़ सके, ओौर बडे, 
पैमाने पर बेदखलियाँ नहीं हुई, काफी मात्रा मे धंधे बढ़ाने योग्य व्यापा- 
रिक पंजी भीनथी ओर भारत को मेविसको का भाग्य ओौर अन्य 
स्थानों की लूट का अवसर न मिला । यह्‌ काफी तथ्यपुणं तथा विस्तरत 
उत्तर था ओर जहाँ तक सचाई का सम्बन्ध ह किसी हद तक सही उत्तर 
था। ब्रिटिशों द्वारा भारत पर कब्जा जमाने के पहले हमारी मंडियां 


आमतौर पर गाँवके स्तर की थीं, हमारे भूमिहीन मजदूरों को संख्या 
' मी अधिक न थी ओर जहाँ तक हमारे उद्योग-धंधों के लिए व्यापारी 


पूजी का सवाल है, यह्‌ विवादग्रस्त विषय है । फिर भी, ने अपने उस 
इतिहास के माक्संवादी सह-विद्यार्थी से पा कि यह्‌ तमाम तथ्य जो 
उसने गिनाए ये इंगलंड या पश्चिम योरप के अन्य देशों मे सुलभयथे 
ओर भारत में क्यों नहीं थे । इसका उसके पास कोई जवाब न था | 
तब हेगेलवादी से इस प्रषन का उत्तर खोजने को कहा गया, ओौरं 
उसने जो कच कहने कौ कोशिश की वह्‌ इतिहास को आत्माके बारे मे, 
ओर कहा कि किसी कारण से इतिहास को आत्मा उस समय भारत कै 


१० इतिहास-चक्त 


पक्षमेन थी कि वह्‌ विदेशी-आक्रमण से बचाव कर सकता ओर लोग 
भी थके हए थे । लेकिन वह भी असन्तोषजनक उत्तर था । इतिहास की 
दो प्रमुख विचार-घाराओंसे, जो इतिहास की गति के सम्बन्धमें 
अन्तिम बाते या अन्तिमि उत्तर देने का दावा रखती है, इस प्रकार कै 
उत्तर अजीव थे । अवद्य ही माक्संवादी ने जहाँ तक लक्षण या चिल 
का प्रणत है, अच्छे उत्तर की कोशिश की थी, लेकिन इन लक्षणों के 
कारणों के सम्बन्ध मे वह भी उतने ही अंधेरे मे था जितना कि इतिहास 
को दूसरी विचारधारा को मान॑नेवाला होता । यदि इस सवाल पर ओर 
अधिक जोर दिया जाता, तो माक्संवादी ओर हेगेलवादी दोनों ही अपने 
उत्तरो मे शायद अधिक चतुराई, रक्षता व कठोरता दिखाते । माक्सं- 
वादी शायद कहता कि मानव-इतिहास ने वलं खास रास्तों से चलकर 
ही मागं दृढा है ओर यह तथ्य कि किन्हीं खास मौकों पर भारत को 
अन्य दूसरे देशो जेसा सुयोग या घुअवसर नहीं मिला, वह मानवता कै 
लिए भी बहुत महत्व का सिद्ध नहीं हो सका । महत्तवपृणं तथ्य की बात 
इतनी ही दहै कि प्रगति के तरीकों मे मानवतानेक्रमसे सीदियां पार 
कोह । उस विशेष अवसर पर पश्चिमी योरप, भारतसे आगे बढा 
ओर मने जो पृच्छा था वह्‌ उतने महत्व का प्रशन न था। इसी तरह, ` 
हेगेलवादी संभवतः कहता कि भारत के लोगों की विशेष प्रतिभा तत्व- 
लान, अराजकता भौर विचार केक्षेत्रमेहीहै। अराजकता, जो वू 
अवसरों पर मानवीय आत्मा ओर संगठन के बहुत बड नतीजों की प्रापि 
कराती है, ओर वहीं दूसरे अवसरों पर, विशेषकर जब लोग विश्व 
इतिहास मं अपनी भूमिका अदा कर चुके होते है, ओर अपनी सृजना- 
त्मक शक्तियों का व्यय कर चुके होते हैँ तो उससे प्रगति अवरुद्ध हो 
जाती है । 

इन उत्तरो ने किसी तरह भी हमे इतिहास की गति के सम्बन्ध में 
कोई सुराग नहीं दिया । प्रश्न अभी भी वना रहता दै, कि एसा क्यों है 
कि कं विशेष लक्षण या बातें जौ कुछ विशेष अवसरों पर प्रभावशाली 
सिद्ध होती है, वही दरसरे अवसरों पर प्रभावहीनक्योंहो जाती ह 
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क्योकि जो लोग इस सम्बन्ध मे हमें नियम देने का दावा करतेहया 
कुछ रोशनी डालना चाहते हैँ कि अलग-अलग समयम मानव का 
विकास कैसे हभ, उन्हें यह भी बताने को सामथ्यैवान होना चाहिए कि 
लोगों ओर वर्गो का उत्थान ओर पतन क्यों होता रहा दै ? यदि इस 
प्रन का कोई उत्तर नहीं है, तो इतिहास के नियम को बात करना 
फिजल है । लक्षणों या चिह्लों की बातं करना कारण बताना नहीं 
होता । 

मानव की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैँ । किसी भो विषय पर हम 
अधिकार कै साथ कितना कम बोल सकते है, यह इसी से जाहिर हो 
जाता है कि मनुष्य-मात्न की कोई भी ठीक परिभाषा उपलब्ध नहीं हे । 
अक्सर मनुष्य को सोच सकने मँ समथै-पशु कहा गया है । यह्‌ सन्देह 
भी उसी पर छोड दिया गया है कि वह सचमुच सोचता है, यह्‌ उसके 
सोच सकने की शक्ति का अच्छा प्रमाणदै। यदिषेसाहीहै, तो उसके 
चेतन विचार किस सीमा तक उसकी कृतियो, स्मृतियो ओर सम्बन्धो 
को प्रभावित करते हँ ? उसे ओजार बनाने वाला पशु भौ कहा गया है 
ओर यही परिभाषा अन्य सभी से अधिक अच्छी ह । लेकिन मनुष्य मे 
एक ओर विशेष गुण है, वह है अपने तथा अपने सम्बन्धो के प्रति चेतना 
व जागरूकता । चाहे ये सम्बन्ध भगवान के साथ ही, जेसा कि कुछ 
कहते ओर स्थापित करना चाहते दँ या दूसरे लोगों के अनुसार एक 
वेनाम शक्ति के साथ हो, यह सव वाद के सवाल हँ । असली बात तो 
है उन सम्बन्धो के गुण तथा चेतना व जागरूकता । 

जेसे ही मनुष्य अपने प्रति सचेत होता है चाहे जिस स्तर पर यह्‌ 
चेतना आये ओौर पूणं से अपने अलगाव कै प्रति सन्तापव दुख की 
भावना जागे, साथ ही अपने अस्तित्व कै प्रति सन्तोष का अनुभव हौ, 
तब यह विचार प्रक्रिया प्रारम्भ होती है कि वह्‌ पुण के साथ अपने को 
कैसे मिलाय, उसी समय उदहेष्यों की खोज शुरू होती है । जोवन का 
अर्थं मालूम करने की कोशिश होती है, ओर एकं समय जाता ह जव 
मनुष्य पूछने लगता है कि क्या वहं इतिहास के माध्यम से अपने उदृश्यो 








१२ इतिहास-चक्र 


को प्रकाश मं ला सकने मे समर्थं हो पा रहा है । इसमें कोई शक नहीं 
कि विभिन्न अवसरों व समय पर मनुष्य अपने जीवन कै उदहेश्यों की 
पूति के लिए जिया है, चाहे उस चेतना को ही जीवन का अथं माना 
हौ । उसने चाहे अपनी चेतना से यह्‌ अथं खोजे या आधिक अथवा अन्य 
किन्हीं कारणों से ये विचार उस पर लादे गए हों, पर यह प्रश्न एेसा हे 
कि इसको खोज होनी चाहिए । लेकिन ये उरेश्य ओर साथ ही जीवन 
का ज्थंहमेशासे रहेहैं। मैं कहाँसे आयां ह्‌, मून्ने जाना कहां है, मेँ 
कयां ओर कैसे जीता हूं ? ओौर इस खोज मे, जो मानव के समस्त इति- 
हास में उसके साथ-साथ रही मालूम पड़ती है, उसने संस्थाएं बनाई अैर 
उन्हे तोडा हे, उसने युद्ध किए हँ ओर शांति के लिए सन्ध्यां की है, 
ओर इन तमाम विकास-क्रमो मे उसने बार-बार यही खोजा है कि क्या 
उन घटनाओं के माध्यम से उसके जीवन का ध्येय पूरा हो सकता है जो 
मिलकर इतिहास का क्रम बनाती है । 

इतिहास कौ एेसी विचारधारां मी अवश्य रही हैँ जो यह्‌ मानने 
से इनकार करती हँ कि इतिहास मेँ कोई नियम, उदेश्य या क्रम है । 
उनके विचार मे यह्‌ सव संयोग ओर अज्ञात का सेल हैँ । कुच न कुद 
हीताहीह। लकिन कुछ क्यो होता है, यह कोई नहीं जानता । एक 
व्यक्ति कैवल इतना कर सकता ह कि वहं प्रमाण इकट्ठा करे, उन 
एक लड़ी में संजोए, ओर जो कुछ हो, बस उसका दिलचस्प विवरण दे 
सके । इतिहास को भौ उपन्यास-जैसा पठने योग्य बनाया जा सकता है, 
लेकिन इसका कोई उदहश्य ओर कोई रूपरेखा न होगी । एसा विचार 
मान्यहैया नहीं यह्‌ विचारकों पर दछोडाजा सकता दै। मुञ्चे इस 
प्रकार कौ विचारधारा में कोई दिलचस्पी न होगी, क्योकि इससे मुञ्च 
कोई भी वैचारिक साधन या जौजार प्राप्त नहीं होता जिससे मै काम 
कर सूं । लेकिन इस विषय के किसी भी अध्ययन में यह बात दिभागर 
को पृष्ठभूमि में अवश्य रखनी होगी कि से भी विद्वान व्यक्ति हैं जो 
इतिहास मे किसी प्रकार के भी उद्य या क्रम को मान्यता देने से इन- 
कार करतेहें। इतना ही नही, जव हम एसे क्रम की खोज करने की 
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कोशिश करे तो हमे हर समय यह्‌ याद रखना है कि बहुत बडी संख्या 
मे एसे लोग हैँ जिनकी राय में हमारी खोज बेकार है । 

उहेश्यो ओर व्याख्याओ कौ बात ही क्या, इतिहास के तथ्यो, 
असलियतों को भी इकट्ठा कर पाना कठिन है, केवल भारतीय इति- 
हास को ही नहीं। में बहुत दिलचस्पी से यह जानना चाहुंगा कि उस 
समय गौतम बुद्ध ने केसा अनुभव किया था या उनकी उस समय क्या 
अनुभुति थी जव उस युग कौ सर्वश्रेष्ठ नतकी का परिचय उनसे कराया 
गया ओर उसने उनसे संघ मे शामिल किये जाने के लिए आग्रह किया 
था । क्या उनके मन मे तनिक सा भी कम्पन तब हु था जव युग की 
सबसे सुसंस्छेत महिला ने संघ मे प्रवेश पाने की अनुमति मांगी? हमे 
कुछ नहीं मालूम, न जान पाना कभी सम्भव है, क्योकि बुद्ध को छोड 
कर कोड अन्य यहं नहीं जान पाया कि क्या हुभा था, ओौर शायद वद्ध 
भोनजानपाये होगेक्रिक्या हभ था। विलियोपेदटराको कैसा लगा 
होगा, जब उसके प्यार में सीजर की जगह टेन्टोनीने नेली ?ईसाकी 
भो मेण्डलीन थी । इन लोगों की तब सचमुच क्या अनुभूतियां थी, 
जिन्होने न केवल अपने युग मे बल्कि हमेशा के लिए, मनुष्यों क दिमाग 
पर इतना गहरा प्रभाव डाला, यह्‌ इतिहास मे सदा ही छिपा रहेगा । 

भारत मे वणं-व्यवस्था का उदय कैसे हुआ, ओौर क्या समस्त 
जातियों को जिन्हे जीता गया, जीतकर अलग-अलग वर्णोँके रूप में 
भारतीय वणै-व्यवस्था मे मिला लिया गया, यह भारतीय इतिहासकारों 
के लिए विवाद का विषय होगा क्योकि वे तथ्यों व असलियतों से 
परिचित नहीं हँ । पृथ्वी पर के लगभग प्रत्येक व्यक्तिका प्रारम्भ का 
इतिहास रहस्यमय तथा काल्पनिक कथाभो मे गुमहै या चपा हुआ 
हे । जातियों के इधर-उधर जाने, उनके आपसी टकराव, ओर महाद्रीपों 
मे बसने आदि के बारे मे तथ्यों को बिखरे हृए पुरातत्त्व ओर साहित्यिक 
प्रमाणो से ही खुरच कर थोड़ी-बहुत जानकारी प्राक्त की दहै पर उसमें 
भो बहुत कख काल्पनिक ओर अनिएचित है । मानव इतिहास पर दृष्टि 
डालते हुए इसे अच्छी तरह याद रखना होगा कि एतिहासिक खोजों से 
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अभी बहुतरी असलियत का पता लगाना है ओर उनमें से बहुत सी 
एेसी हँ जिनका तो पता लग ही नहीं सकता । तथ्यों ओर प्रमाणो का 
आपसी मतभेद व विरोध भी कु मामलों मेएेसादहैजो तय दही नहीं 
किया जा सकता ओौर जिनका हल भी सम्भव नहीं । जब बाहरी ओौर 
ऊपरी बातों ओर घटनाओं कौ असलियतों के बारे में यह्‌ हालदहैतो 
उन सूक्ष्म भावनाओं ओर उदहेश्यों के बारे मे क्या कहा जाय, जिन्होंने 
इतिहास के उन महान पुरुषों पर प्रभाव छोड़ा है, लेकिन जो या तो 
अवचेतन मे थेया हम तक उनकी जानकारी नहीं पहुंची ओर जो जीवन 
के उहष्यो ओर कर्मो को समञ्चन के लिए बहुत ही महत््वपुणं हैँ । फिर 
भी एेतिहासिक-दशंन की खोज आवश्यक रूप से सतत जारी रहेगी, 
प्र कुच नस्ता के साथ । 
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इतिहास के विशुद्ध चक्र-सिद्धांत तो भारतीयों को ज्ञात होने चाहिये । 
इसमे चार युग बताए गण हैँ । सतयुग से कलियुग तक, दो अन्य- तेता 
ओर द्वापर इनके बीच आति हैँ । एक प्रकार का स्वणंयुग गिरता हुआ 
अन्धकार युग तक आता है ओर बीच मे एक पीत-युग तथा एक धुंधला 
युग मिलता हे । यह्‌ इतिहास का विशेष दुष्टिकोण है जिसमें उत्थान 
ओर पतन दोनों शामिल है, पतन के बाद उत्थान भी वह मानता है । 
इसमे कितनी समता है मानव-जीवन की घटनाओं से, जहाँ लोग बुराई 
के विरुद्ध अपनी लड़ाई में जीतते है, महानता ओर शक्ति की ऊंचाई 
प्राप्त करते है, अच्छाई, सचाई ओर सौन्दयं की उच्चतम चोटियों पर . 
पहुचते हँ ओर तब आत्मा थक जाती है । फिर वे विराव, कमजोरी 
ओर उहे्यहीनता के गतं मे गिरने लगते हँ ओर अन्धकार के बाद कै 
अनिवायं प्रकाश के सहारे फिर आत्मा विलतीदहै ओर फिर उठना 
मुमकिन होता है । इतिहास के इस हिन्दू -दुष्टिकोण ने अपना महत्त्व 
बहुत कु नष्ट कर लिथा है ओौरजो वुं दूसरी अन्य सभ्यताओंने 
इतिहास मे खोजने कौ कोशिश की या अबमभी कर रही, उसे दशंन 
या धमं मान लिया है । इससे जहां जीवन के शाश्वत पहलुओ के बारे 
मे दिलचस्पी पैदा हुई, वहीं जो नरवर है, उसको ओर समुचित ध्यान 
नहीं दिया गया । परिणाम-स्वरूप भारतीय दिमाग अक्सर निष्क्रियता 
या आडम्बर मे गिर गया । एक कोशिश एेसी भी कौ गङई कि इतिहास 
कै इस गहन ओौर मूल्यवान दुष्टिकोण को रूपक मान कर लोगों की 
जिन्दगी के चक्र के चार युगो को गिरती हुई अच्छाई्‌ के विभिन्न गुणों 
मे बदल दिया जाय । इन चारों युगो के संस्कृत नाम लगता है कि 
गणितं के अंकों पर आधारित है, एक से चार तक, कलि! एक है ओर 
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'सत' चार । इतिहास के एक विशुद्ध चक्र-सिद्धान्त को एेसी रूपक- 
व्याख्यान तौ उचितहीहै नही उसके नतीजे अच्छे निकलते है । इस 
दृष्टिकोण का सवसे वड़ा व आवश्यक गुण यह है कि यह्‌ भौतिक घट- 
नाओं को, अच्छे ओर बुरे दोनों र्पोंको ही अस्थायी मानतादहैनतो 
बुरादं खतम होती है ओर न अनिवायै रूप से शक्ति खतम होने के बाद 
लोगों का गिरना जितना आवश्यक है उनका उत्थान भी उतना ही 
अनिवार्यं है । यहाँ यहु जोडना आवश्यक रहै कि इन चारों युगो में 
प्रत्येक कौ एक निश्चित अवधि दी गई है, जो बेशक, एतिहासिक 
से काल्पनिक अधिक है। लेकिन भारत के ऋषियों को साधुवाद कि 
उन्होने गिरावट के हर युग को उसके पिछले युग से आधी ही अवधि 
दा 

इतिहास के चक्र-सिद्धान्त केवल भारतीय दिमाग कीटही मात्र 
विशेषता नहीं हँ । वे वतमान शताब्दी मे पश्चिमी योरप ओौर अमरीका 
-मेभी प्रकट हुए हैँ । यद्यपि पुरी तरह विना मिलावटी रूप क नहीं । ये 
एक परिपक्व या गिरावट वाली सभ्यता कै चिह्व मालूम होते है, क्योकि 
स्वस्थ युवावस्था का काल उनके लिए कुच विरोधी होता है । अब एक 
बड़ी कोशिश हो रही है, मानव के भाग्य कौ गति के क्रम ओर उनको 
अवधियों का पता लगाने की । सभी मानवी समभ्यताए, एेसा कहा जाता 
हे, गति के क्रम से आनेवाली इन अवधियों से गूजरती हँ । मिसाल के 
तौर पर कहा गया है कि एक सभ्यता की पूणं अवधि में एक के बाद 
एक, वास्तुकला, मूतिकला, चित्रकला ओर संगीत का क्रमिक विकास 
होता है । कु लोग तो यहाँ तक चले गये हैँ कि उनकी राय में समस्त 
मानव इतिहासमे भी एसा ही क्रम मिलता है। अर्थात्‌ सबसे पुरानी 
सम्यता मे वास्तुकला की प्रधानता है ओौर मौजूदा सभ्यता में संगीत 
व । सभ्यता मे कलाक चक्र-सिद्धान्त कै पक्ष मे काफी प्रमाण हैँ परन्क् 
इस क्रम कौ अनिवायैता मेंबवडीशंकाणएंभीरटँ। इस्के लिएभी बड़ी. 
गम्भीरता से सच्ची कोशिश होरही हैकि विभिन्न सभ्यताओं को 
उनको क्रमिक अवधियों मेही देखा जाय ओौरं उनका एक दूसरे से 
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आपस मे मिलान किया जायः। मिसाल के लिए यह्‌ कहा ओर माना 
जाता है कि एक सभ्यता अपने अन्तिम कालमें दूसरी सभ्यता के 
अन्तिम काल से अत्यधिक मिलती-जुलती है, चाहे उनके बीच कौ दूरी 
दसियों शताब्दियों मे फैली हो, बनिस्वत खुद अपने आरम्भक काल 
के । इस तरह एेसा विश्वास किया जाता है कि समस्त सभ्यताओं में 
माषा ओर आचरण ओर जीवन के ढंग ओर उहेश्य बुनियादी तौर पर 
एक ही टंग से विकसित ओौर परिपक्व होते हँ । सभ्यताओ के जीवन- 
विस्तार का काल निश्चित करते की कोशिश की गईहै कि वे कितनी 
बार अपने ऊपर आने वाले संकटों का मुकाबला कर सकती है ओर 


` अन्त मे कब उनका हास होता है । मानव-इतिहास का दर्शन करीव- 


करीब ज्योतिष जेसा होता जा रहा है । लेकिन इतिहास का विष्लेषण 
करने वालों के लिये यह याद रखना उचित होगा कि सभ्यता वहन 
करने वालोकेरूप मे लोगों ओर एतिहासिक समूहो के बारेमे ओर 
मानव सभ्यता तथा उसकै सास्छृतिक क्रमो के लिए यदि यह्‌ सच है कि 
'जो जनमा है वह्‌ मरेगा अवश्य' तो यह भी उतना ही सच है कि “जो 
मरता है वह फिर पैदा होगा ।' 

इतिहास कै इन चक्र-सिद्धान्तो मे से अधिकांश कौ बातों सें चाह 
सावंभौसिक सचाई नहो, ये निश्चय ही पहिलेकेएकही दशाम 
प्रगति मानने वाले सिद्धान्तो को अपेक्षा सचाई के अधिकं निकट ह ओर 
इतिहास के अध्ययन में इनकी बड़ी देन है । अपनी शताब्दी को मनुष्य 
कगि प्रगति का अन्तिम रूप बनाने ओर पश्चिमी सभ्यता को दुनिया क। 
केन्द्र ओर सभी पूवं सभ्यताओं का मापदण्ड बनाने को अजानपूणं आशा 
कम से कम पर्चिमी योरप ओर अमरीका के विश्वविद्यालयों की उच्च- 
श्रेणियों मे समाप्त हो रही है । विष्व के इतिहास को प्राचीन, मध्य ओौर 
आधुनिक युगोमे वांटना, उनमें एक अबाधं या रुक-रुक कर हु 


उत्थान बताना एक सास्ृतिक बबेरता है, जो किसी प्रकार भी दिल- 


चस्प नहीं है । दूसरों के अलावा स्पेगलर, टायननी, नार्थरोप ओर 


| सोरोकिन ने इस वब॑रता का अन्त करने का प्रयास कियाहै, चाहे 
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सभ्यता कौ गति कै क्रमों कौ खोज करने मे उन्होने जो भी भूलें की 
हो । उनके अध्ययनो से अवश्य ही एेतिहासिक सत्यो के वर्गीकरण के 
बहुमूल्य तरीके मिले हँ । सही ढंग से इनका वर्गीकरण कर पाना, किसी 
वात को समञ्ने का पहला कदम है । 

जिन तत्वों के मिलावट से संस्कृति बनती है, उन्हे अलग करके 
उनका वर्गीकरण करने कौ कोशिश हई है । उदाहरण के लिए स्पेगलर 
ने एक ओर आज की बौद्धिक ओौर निरीक्षणात्मक संस्कृतियों को रखा 
हे, जो उसकी राय मे जकड़ी हुई ह ओौर इनके विरोध मे उसने पहले 
को तात्कालिक अन्तर्ञान वाली सभ्यताओं को रखा है । नार्थरोंपनेभी 
संस्कृति के संद्धान्तिक वेन्ञानिक तत्वों को उसके अन्तर्नान ओर सौन्दर्थ- 
चेतना सम्बन्धी तत्वों से अलग करने का प्रयत्न किया है ओौर कुच 
प्रमाणो के साथ पश्चिम में पहले ओर पूवं में दूसरे का प्राधान्य दिखाया 
है । सोरोकिन का विश्लेषण कं अधिक अच्छा व गहन मालूम पडता 
है क्योकि उसने अधिक ढंग से छाँट कर इन तत्वों को तीन वर्गो; 
विचार, आदशं ओर इन्दरिय-सम्बन्धोमे बांदा दहै। एेसे विश्लेषणों से 
इन तत्वों मे जो आपसी अन्तर या विरोध ्लकता है, वह्‌ कु भ्रामक 
व गलत है, क्योकि हर सभ्यतामेये सभी तत्व मौजूद रहते हें । यह्‌ 
संभव है कि कोई तत्व प्रधान हों ओर कोई गौण ओर उनकी स्थिति 
मे बदलाव होता रहै । एक के अलावा दूसरे तत्व की प्रधानता केवल 
दो अलग-अलग समभ्यताओं मे हौ सकती है, बल्कि एक ही सभ्यता की 
अलग-अलग अवध्यो मे भी हो सकती है । यह भी सम्भवहै कि वुःख 
विशेष लोग अपने इतिहास के ढारा किसी एक प्रधान तत्व का वहन 
करने मे विशेष उपयुक्त हो जाय । मिसाल के लिए भारत के वारेमें 
विवास किया जाता है कि अन्तर्लानी-रहस्यवादी संस्करति के प्रति 
उनको विशेष सुन्चान है । 

किसी भी संस्कृति में आने वाले बदलाव की गति को मालूम 
करने के लिए भी काफी प्रमाण इकट्ठा किये गये हैँ । जिनसे ज्ञात 


होता है किं बौद्धिक संस्कृतियों की अपेक्षा अन्तर्ञानात्मकं संस्कृतया 








दि १ मा-क ॥ 
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धीरे-धीरे बदलती है । सांस्कृतिक विस्तार की संभावनाओं पर भी 
अध्ययन किया गया है । जब कि इन एतिहासिक दशंनों ने इतिहास 
का विश्लेषण करने ओर उन्हँं समञ्चने के मूल्यवान साधन हमें प्रदान 
किए हैँ । लेकिन इतिहास कै चक्र कौ दुहराव्टकोये पूरी तरह नहीं 
मानते ओर उनकी परिपक्व सभ्यता आज जिस संकट में पड़ गई हि 
उससे बाहर निकलने का बराबर रास्ता खोजते हं । यहाँ तक कि स्पेग- 
लर ने भी बरावर इस बात का प्रयत्न किया दहै कि उस अंधेरे से निक- 
लने का रास्ता खोजें जो पश्चिमम छा गया है । परन्तु एसी कोशिश 
अधिकांश मे बड़ी कमजोर, अवैज्ञानिक ओर अज्ञानपुणं हैँ चाहे वे अपने 
को जितना भी एकतावादी आदि कहे । वास्तव में हम इस बात के लिए 
उनकी तारीफ कर सक्ते हँ कि वे एकता की आवश्यकता का अनुभव 
करते हं पर एेसी एकता के प्रति किसी तकपुणं दुष्टिकोण कौ कमी है । 
आध्यात्मिक ओर बौद्धिक का लम्बे इतिहासों के बादजो रूप बना 
उन्हीं ख्पोंमेओौर इस दंग से उन्हे मिलाने की कोशिश होती है कि 
मिलाने वालों को वास्तव मे सामाजिक दशन के लाइसेन्कों कहा जा 
सकता ह । आधुनिक सभ्यता के सैद्धान्तिक तत्वों कौ कलम पूवे-समभ्य- 
ताओों के अन्तर्ञानात्मक तत्व पर लगाना, या साधारण भाषा में पुवं 
की आध्यात्मिकता को पश्चिम के विज्ञान से मिलाना, बिल्कुल ग्यर्थं 
की कोशिश है । 

लेविस ममफोडं ओर माटिन ब्रूबर जैसे लोगों ने सच्ची एकता की 
ओर महत्वपूणं प्रगति कौ है, लेकिन उनका ्ुकाव सौद्यात्मिकता या 
धामिक-पक्ष की ओर अधिक है ओर उन्होने बुदधिवादी भाषामे इसे 
ठीक से नहीं बदला । अस्तित्व बनाए रखने के लिए अन्तर्नान की एेसी 
भाषा ओर एेसे विचार बनाने होगे जिनकी बौदधिकता ओर आध्या- 
त्मिकता आपस मे बदली जा सके । यह तथ्य किं योरप कै दिमागने 
ममफोडं ओौर बूबर को छोड कर स्पेगलर टायनबी को अपनाया है, 
इससे यह्‌ खतरा मालूम पड़ता है कि अपने ही केद्दरित रहना हरं 
संस्कृति की एक वड विशेषता है ओर उसका बुनियादी गण है कि खेद 
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प्रकट करके या अन्य चतुराई के ढंगों से अपने को वचावे। एसा अन्त- 
लान, जो अपने से बाहर कौ वास्तविकता को बुद्धिपूवंक स्वीकार कर 
ले, बहुत कम मिलता है । 

वख समय पहले तक पश्चिमी यूरोप में ओक्षवाल्ड स्पेगलर का 
चक्र-सिद्धान्त एतिहासिक फैशन में था । एेतिहासिक व्याख्याओं मेभी 
फैशन होते हँ जिसने पर्चिम के पतन पर लिखाथा ओर जिसका 
विचारथा कि हर संस्कृति ओर सभ्यता जन्म, विकास ओर मरण, 
वसंत, ग्रीष्म, पतक्षड ओर शीतकाल की विभिन्न सीदियोंसे होकर 
गुजरती है, इससे बचाव का कोई मागं नहीं कि हर संस्कृति गिरावट 
कौ स्थिति मे आकर पहिले सस्यता कालरूप लेतीहै ओौर तव समाप्त 
हो जातौ है । हर संस्कृति, चाहे वह्‌ कितनी भी ऊँची क्यो न उठ जाय, 
अवश्य ही नष्ट होकर दूसरी के लिए स्थान खाली करेगी । मै केवल 
एक उदाहरण स्पेगलर का दूंगा जिर्घमे उसने लोगो के उत्थान गौर 
पतन का अंतर बताया है । उत्थान मे संस्कृति द ओर पतन मे सभ्यता 
है । संसरति के कालमेलोगषएकयादो मंजिले मकान बनातिदहजो 
अपने चतुदिक वातावरण में खप जाते हैँ । ओर आस-पास कौ प्रकृति 
काही एक अंग मालुम पडते है । समभ्यताके कालमसेंपांचयादधःया 
ओर भी अधिक मंजिलों के मकान बनाये जाते है, जो पृथ्वी के साथ 
अनाचार हीहै। 

इतिहास के एेसे दशन जो पश्चिमी सभ्यता के सह-चरितर है, एक 
ही दिशा मे लगातार या सक-र्क कर हुई प्रगति को मान्यता देते ह । 
एेये लोगों की कोई विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं जिनको राय 
मे मनुष्य एक पुरातन स्वण-युग से वरावर गिरता चला आ रहा हैः 
क्योकि इसका कोई साधारण या स्थायो प्रभाव नहीं पड़ा। मशीनी 
ढंग से बराबर बदलते हृए, जौ पश्चिमी सभ्यता ओर पूंजीवादी आधिक 
संगठन की विशेषता है, पश्चिमी मनुष्य मे मी अपने भविष्य के प्रति 
एक स्वश्थ्य-विष्वास् पैदा कर दिया । हर मनुष्यं अपना स्वाथं-साधन 
चाहता है ओर सभी लोगों के स्वार्थं-साधन सै सभी का अधिक से अधिक 
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लाभ होगा, पूँजीवाद की इस प्रारम्भिक मान्यता को मशीनों मे बराबर 
सुधार होते रहने की संभावना से उत्साह मिला । जब पूंजीवाद के प्रारंभ 
मे बच्चों से काम लेना, राष्ट्रो मे आपसी युद्ध ओौर घोर शोषण का 
बोलबाला था, जैसा किं आज भी है, तव भी इस सिद्धान्त की राय थी 
कि ये सब अस्थायी घटनाएं हँ ओर जब ओौद्योगीकरण पूराहो जायगा, 
जब उद्योग-घेधे ओौर खेती से हर जगह मनुष्य ॒की जरूरते पूरी होने 
लगेगी ओौर दोषरहित स्पध का राज्य होगा, तो दुनिया में सभी मनुष्यो 
के लिए शांति ओर समृद्धि होगी । 
अथंशास्त्र मे आदम स्मिथ ओर उनके बाद के विद्वानों ने तर्को 
का एक भयानक व विशाल टंचा खडा करके इस अस्वस्थ विकास को 
जीवित रखा । राजनीति मे यह्‌ विवास प्रतिनिधि लोकतंत्र ओर 
बेन्थम तथा भिल्स की कृतियों से जीवित रहा । समाजशास्त्र मे यह्‌ 
विश्वास किया जाता था कि मनुष्य पहिले से कबायली, आस्तिक भौर 
तत्वज्ञानात्मक आधासें से होकर, आधुनिक्‌ नैश्चित्यवाद तकं काम्ते 
ओर स्पेन्सर में प्रतिविम्बितं विश्वास तकत पहुंचा है । जर्मनी ने इस 
विर्वास की इस भावना से कठिन क्षेत्रो मे ले जाकर दशंन को, विशेष- 
कर एतिहासिक दशंन को, एक विशाल ॐंँचा प्रदान किया । हेगेल आर 
फिरते ने अपने-अपने ठंग से मनुष्य कौ एक के बाद एक आने वाली 
संस्थाओं मे मूत, जिनमे राज्य सवश्रेष्ठ है, इतिहास को आत्मा के 
निरंतर उत्थान से स्वगं को पृथ्वी पर उतार दिया । 
अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र ओौर इतिहास के इन दुष्टिकोणो मे कोई 
भी न्यायसंगत नहीं । लेकिन अस्वीकृति फे बाद भी ये आधुनिक दिमाग 
का एक आवश्यकं अंग बन गये दै । जहाँ भौ, जैसे अमरीका मे, पश्चिमी 
सभ्यता की शक्ति ओर महानता में रुकावट नहीं आई है, निरंतरं प्रगति 
मे बड़ा विए्वास रहा है । जहाँ भी, जैसे सोवियत रूस मे, इस सभ्यता 
की शक्ति ओर महानता देखने मे बढती नजर आती है, वहां भो इति- 
हास के हारा मनुष्य की निर्रतर प्रगति मे उतना ही विश्वास है । साम्य- 
वाद के जनक कालं माक्सं ने अथंशास्त्र का रूप एक एसा सिद्धान्त 
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निरूपित किया जो देखने मे आदम स्मिथ से बिल्कुल उल्टा मालूम 
होता है । इसी तरह उसका इतिहास का दशंन हेगेल से विपरीत माल्‌म 
होता ह । वह पूरी तरह प्रगति मे विश्वास के पैगम्बर थे । उनके सिद्धांत 
भौ उतने ही असंगत हो सकते हैँ जितने अटारहवीं शताब्दी के 
अन्य यूरोपीय विद्वानों के, लेकिन उनके विपरीत माक्सं का मनुष्य 
के दिमाग पर सीधा ओौर गहरा असर पडता है । यह्‌ असर चाह 
उन क्ष्रों मे उतना ज्यादा न हो जिनके लिए उसने अपना सिद्धान्त 
मुख्यतः निरूपित किया था, लेकिन इतिहास भौर तकं के एकं अजीब 
पेच से यह पश्चिमी सभ्यता द्वारा गुलाम ओर अदत बनाये गये 
लोगो के दिमाग मे जम गया है । उसका काम है पश्चिमी यूरोप ओर 
अमरीका के बड़ हिस्सों में निराशा पैदा करना । लेकिन इसके विपरीत 
उसने एक स्वणं-युग का सपना देखने मे सहायता की है, जो वहत दूर 
भी नहींहे। 

पश्चिमी यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी मे साधारणतया प्रगति 
कै प्रति एक विश्वास मिलता था, ओर आज भी यह विश्वास इतिहास 
के नये दृष्टिकोणो मे मिलता है, यद्यपि बड़ी नस्ता से । अंतिम दुष्टि- 
कोण टायनवी का हँ ओर उसके पहले स्पेगलर का । अर्नाल्ड गायनबी 
का विचार यह मालूम पडता है कि इतिहास में जिन चीजों के बारे 
मं हम बहुत अधिक पठते है, बड़े राजनीतिन्नो, सम्राटो, योद्धाओं ओर 
सेनापतियों के कारनामे, बड़े साभ्राज्यों का निर्माण या महान वास्तुकला 
या मूतिकला का विकास, ये वास्तव में मानव कै जीवन के महान युग 
नहीं हं । उसकं विचार से इतिहास में महानता तब आती है जब गिरा- 
वट ओर बिखराव आता है, जो मनुष्य की सच्ची आवर्यकताभं को 
पूरा करने वाले महान धर्मो को जन्म देता है । टायनबी कै लिए मनुष्य 
क महानता के युग वे नहीं हैँ जब साम्राज्य बने। बल्कि वे हैँ जब 
इस्लाम, ईसाई ओर बौद्ध जैसे महान धमं पैदा हुए ओौर फैले । निराशा 
क इन्हीं युगो मे मनुष्य बाहरी दुनिया, सारी सृष्टि, प्रकृति ओर अन्य 
मनुष्यों कै साथ अपने संबंथों के वारे मे सोचना शुरू करता है । इतिहास 
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का यह्‌ दष्टिकोण चक्र-सिद्धान्त से मिलता-जुलता है । क्योकि टायनबी 
के अनुसार कला ओौर विज्ञान, मशीन ओर उद्योग-घन्धों मे आज जो 
प्रगति हुई है, वह्‌ उस गिरावट, दमन ओौर बिखराव कै साथ जो बहुत 
दिनोंसे है ओर जो साधारणतया उदेश्यहीनता से प्रकट है। मालूम 
होता है जैसे बड़े महत्वपुणं दिन कै बाद की यह्‌ अंधेरी रात है, लेकिन 
भोर अभी दर है। लेकिन टायनबी अपने स्वणिम-भविष्य को वतंमान 
युग ओर ईसाइयत के प्रचार के साथ वाँधदेता है, जो प्रगति का वही 
एकागी दुष्टिकोण है, जिसके अनुसार आज की सत्ताधारी पश्चिमी 
सभ्यता कल की नयी विश्व-व्यवस्था बन जायगी । उसका कृ एसा 
विचार है कि मनुष्य को अब तक जितने धर्म मिले हैँ, उनमें चकि ईसाई 
घर्म सबसे अधिकं ` सन्तोषजनक है ओर सिद्धान्त मे उससे बेहतर कुछ 
सम्भव भी नही, अतः कुं सीमा तक इस्लाम से मिलकर वह सारी 
दुनिया में फैल जायगा जिसमे मनुष्य को आन्तरिक शांति मिलेगी, अपने 
वातावरण के साथ उसका मेल-जोल बढेगा ओर साथ ही विश्व-शांति 
की भी स्थापना हो सकेगी । जहां तक आधुनिक मनुष्य को बनाई हुई 
तियो, सरकारों के अलग-अलग ठंग ओर शक्तिशाली होने का प्रश्न 
है, टायनबी के अनुसार इतिहास अपनी तह पर चलेगा । मुने शकं 
है कि उसकी राय में पूजीवाद का वतंमान-युग, शायद अपने लड़ाकू 
रूप मे नही, बल्कि उस रूपमे जिसकी रूपरेखा रुजवेल्ट आदि 
लोगों ते ओर योरूपीय समाजवादियों ने प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
किया है, या उन्तके अपने शब्दों मे पश्चिमी सभ्यता एक गेसी दुनिया 
मं बद्‌ सकेगी जिसमे से युद्ध ओर गरीबी समाप्त हो जा्येगे, बशतं 
कि वहु आन्तरिक शांति प्राप्त करने के लिए ईसाइयत के साघन को 
अपनाये । 

इतिहास का यह दृष्टिकोण काफो प्रभाव रखता है कि आधुनिक 
मनुष्य अपने उदयोग-धन्धो, मशीन, खेती, लोकतांत्रिक सरकार ओर 
विभिन्न राष्टों के बीच मेल-जोल या शक्ति-सन्तुलन के साथ अपने लक्ष्य 
को प्राप्त कर लेगा, यदि उसे ईसादइयत जेसे महान धमं कौ बड़ी सहायता 
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मिले, लेकिन म इसे इतिहास के उन्हीं दष्टिकोगों कै बीच रखुगा जो 
दोनों लोकों को, उन्नीसवीं सदी से यूरोप के एकांगी प्रगति के द्ष्टिकोण 
ओर चक्र-सिद्धान्त कौ निष्पक्षता को मिलाना चाहते हैं । 





इतिहास कमी भोतिकवादी व्याख्या 


कालं माक्सं के इतिहास सम्बन्धी दुष्टिकोण के अनुसार, मनुष्य विभि 
युगो से होकर गुजरा है । यद्यपि चाहे वह जानवरञ्चकर ऊपर न उठा हो 
या चाहे उसका उत्थान अबाध न रहा हो, लेकिन इतिहास में कोड 
एेसी शक्ति अवश्य रही है जो मनुष्य को धीरे-धीरे पुराने आदि-युग या 
पिच्छडी स्थिति से उठाकर वतमान स्थितिमेले आई है । यह किस 
प्रकार हुआ है, इसका बहुत स्पष्ट रूप मे वणंन किया जा चुका हं ओर 
कोई भी माक्सं पर अस्पष्टता का आरोप नहीं लगा सकता । मुख्य रूप 
से मनुष्य चार युगो से होकर गुजरा है; आदि साम्यवादी, दास-युग 
जब कटोरतम निरंकुशता थी, सामंती-युग, ओौर अब पूंजीवादी-युग से 
होकर गुजर रहा है । पहले युग को चर्चा के बिना ही छोड़ा जा सकता 
हे, क्योकि यह इतिहास के पहले का है । अन्य सभी युगो मे इतिहास 
की एकं सतत गति रही है, इतिहास का एक नियम रहा है जो पैदावार 
के विकास के तरीकों से बना दहै। पैदावार के इन सभी भिन्न-सिन्न 
तरीकों व दंगों मे एक ओर पैदावार कौ शक्तियो ओौर दूसरी ओर पैदा- 
वार कै सम्बन्धो मे, जौजारों ओर उनके प्रयोगो के टंग ओर मिल्कियत 
(अयिकार) क रिश्तों मे सतत संघषं होता रहा है । ये दो फिरके- 
पेदावार की शक्त्यां ओर ¶ैदावार के सम्बन्ध माक्सं के इतिहास 
सम्बन्धी दुष्टिकोण के सबसे महत्वपुणं पहलू हं । उनकं आपसी टकराव 
ही वगं-संघर्षं॑को जन्म देते हैँ । माक्सं कहता है किं आज तक का 
समस्त मानव-इतिहास वगं-संघषं का ही इतिहास रहा है । 

यह संघषं मानव के समस्त इतिहास में चलता रहा है ओर उसके 
भिन्न-भिनच्न रूप रहे हैँ । सामन्ती-युग का वगं-संघषे, पूंजौवाद-युग कै 
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वगं-संघषं से भिन्न रहा है । लेकिन इन भिन्न-भिन्न युगो मे विभिन्न वगं 
होते हँ यह्‌ निश्चित है ओर उनमें टकराव भी होता है, इसमे भी कोई 
शंका नहीं । संघषं का लक्ष्य होता है पेदावार की शक्तियों ओर साधनों 
को मुक्त करना जो तत्कालोन सभ्यता में प्रचलित मिल्कियत कै विशेष 
डचि कै कारण दबे रहते हैँ । सामन्तवाद भूस्वामित्व की मित्कियत 
लादती ह भौर पैदावार को एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बने देती 
ओर उस युग का सम्बन्धित वगं उठ कर उस व्यवस्था को तोडता है । 
उसी तरह पूंजीवादी युग में भी, मिल्कियत के नियम ओर उसके लाभ 
भी ओंद्योगीकरण के तरीकों, उद्योग व कृषि में विज्ञान के समावेश का 
पूणं उपयोग पूरी तरह नहीं होने देते । पैदावार की शक्यां कंठित व 
बन्दी रहती हँ जब तक कि श्चमिक वगं काफी शक्तिशाली ओर संगसित 
नहीं हो जाता कि वह्‌ मित्कियत के रिर्तों को तोडे ओर उन्हें मुक्त 
करे । मनुष्य के दिमाग ओर उसके ढंग से इसका कोई विशेष मतलब 
नहीं । समाज मे यह अपने आप ही होता रहता है । मनुष्य इसकी 
कामना करता है, क्योकि एेसी गक्तियां हँ जो उसे एसा करने को विवश 
करती हँ । इतिहास का समस्त विकास पैदावार के तरीकों के घेरों म 
बन्दी कर दिया गया हे, जिसमे दोनों शक्तया पेदावार की शक्ति ओर 
पैदावार के संबध, आपस मे लडती रहती हैँ । 

केवल योरप का हौ नहीं, बल्कि समस्त दुनिया का मानव इतिहास 
इन तीन या चार युगोमेवांटाजा सकता है, इसमें गम्भीर शंका है । 
यह सिद्ध करने के लिए कि दास-युग मे भारतम भी निरंकुशता थी, 
तथ्यो को बहुत अधिकं तोडना-मरोडना पड़ेगा । पूनः तथ्यों को तोडना- 
मरोडना पडेगा, यह्‌ सिद्ध करने के लिए किं किसी विशेष काल खण्ड में 
समस्त दुनिया मे सामन्ती सभ्यता थी; चाहे विभिन्न क्षेत्रो के लिए समय 
की अवधि का कितना भी अन्तर क्यों न मान लिया जाय । 

मानव-इतिहास को इन तीन या चार सधर्मी युगोँमें बांटने के 
लिए तथ्यों व वास्तविकता को जिस प्रकार तोडना-मरोडना पड़गा; ` 
उसके अलावा मात्रं द्वारा निरूपित इतिहास के सिद्धान्तो की प्रयो- 
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गात्मक जांच, उसकी भविष्यवाणियों ओर यथार्थं घटनाओंसे कोजा ` 
सकती है । वगं-संघषं के सिद्धान्त के अनुसार पूँजीवाद स्वयं ही अपने 
नाश करने वालो को जन्म देता है । अपनी बदोत्तरी ओर विकास मे, 
एक ओर तो पूजीवाद अपनी पूजी को केन्द्रित करता है ओर दूसरी ओर 
श्रम का समाजीकरण करता है, एक ओर तो बडे-बडे पूंजीपति होते है, 
अथ-तंत्र पर जिनको मित्कियत ओर अधिकार बढते जाते हँ ओौर दुसरी 
ओर विशाल संख्या मे मजहर संगठित होते ह न केवल अपनी स्वेच्छा 
से बल्कि मुख्यतः इस कारण कि कैन्रित पंजी से बडे कारखाने खुलते 
है जहां हजारो मजूर को एक साथ एक ही स्थान पर काम करना ` 
होता है । ओर साथ ही मजदूरों का शोषण भी बढता है ओर अनिवार्यं 
रूप से उनको गरीबी भी बढती है । पंजी का यहु केद््ीकरण ओर . 
मजदूरो का समाजीकरण साथ-साथ चलता जाताहै, जब तक कि 
मजदूरो का समाजीकरण इतना पर्याप्त नहीं हो जाता कि वे आधिक 
टचि पर पंजीपतियों का शिकंजा तोड़ दे, जब तकर पूंजीपति-मजदूर 
रिश्ता समाप्त नही होता, एक साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था 
स्थापित नहीं होती ओर विज्ञान को उद्योग ओर कृषि मे उपयोगी 
भूमिका के लिए पूणं मुक्ति नहीं मिल जातौ । क्या निकट से परीक्षण 
करने पर यह्‌ सिद्धान्त टिका रह जाता है ? 

पूंजी का बेशक केन््रीकरण हज है, लेकिन श्रम के समाजीकरण 
ओर स्वंहारा-वगं मे बहती दरिद्रता काक्या हा? माक्सं द्वारा 
निरूरित सभ्यता के उस लौह-नियम का क्या हुआ कि वगं-संघषं इस 
प्रकार होगा कि पंजीवादी दुनिया के महान स्वामी ही समाजवादी 
दुनिया का प्रारंभ करते वाले ओर उसे जन्मदेने वाले होगे ? यदि 
माक्सं ओर एंजिल्स कै उद्धरण प्रस्तुत किए जा सकते है, यह्‌ सिद्ध 
करने को किएक या दो स्थानों पर उन्होने रूस मे क्रान्ति की संभाव- 
नाओंको स्वीकारादहै, तो अधिकांश समय वे जमनी ओर इंगलरण्ड 
मे ही क्रान्ति की भविष्यवाणियां करते रहे ओर इधर-उधर से 
उदाह्रणों का कदं विशेष महत्त्व नहीं ! एसे प्रयत्न केवल शास्त्रीयं हैँ 








२८ इतिहास-चक्र 


क्योकि इन लोगो ने इतनी अधिक माचा मे लिखा है कि उसमें से अनेक 
प्रकार कै उदाहरण द्यि जा सकने संभव दहं । ओरकिसी भीदशामे, 
माक्सं कौ साम्यवादी क्रांतियों के कार्यक्रम की सूची मे चीन का स्थान 
कभी नहीं था । अतः अव इधर-उधर के फुटकर उदाह्रणो कौ खोज 
बंद हो गदं है ओर साथ ही अनिवायं रूप से सभ्यताओं के माक्संवादी 
नियम की सेद्धातिक बहस मी । मूल-प्रणन यह्‌ है कि पंजीवादी-युग से 
समाजवादी-युग मे मानव जाति के त्रिकास्च काक्या नियम बताया गया 
था । इधर-उधर को कुछ फटकर भविष्यवाणियां सच हुई हैँ या नहीं 


इसे हम योंही अनदेखे ही छोड सकते है; नियम साफ-साफ हमारे 


सामने है ओर उसी की जच होनी चाहिए । नियम कहता है कि पंजी 
वादी विकासं जब बहुत आगे बढ़ जायगा, तब वगं-संघषं भी अत्यधिक 
बढ्‌ जायगा । अधिक विकसित पूंजीवादी देशों कै मजदूर इतने संगठित 
हो जायेगे कि वे पूँजीवाद का नाश करके साम्यवादी या समाजवादी 
सभ्यता स्थापित करगे । 

आज का माक्संवादी कहु सकता है कि मजदूर का समाजीकरण 
तौ पूंजीवाद कै विकसित देशो में हुआ ओर गरीबी बढ़ी है एशिया या 
अफ्रीका के पिचडे हए देशो मे। माक्सं ने स्वयं ही इन दोनो कं [मले- 
जले विकास को पहले ही देख लिया था । उसका सोचना था किं इस 
मिले-जूले विकास से पूजीवादी व्यवस्था टरटेगी । आज का माक्संवादी 
कह सकता है कि टटने का यह्‌ क्रम कुछ सकं गया है, क्योकि भारत, 
मलाया, ब्रह्मा ओर अपफ़रीका जैसे देशो मेलोगों की गरीबी बराबर 
बढती गई है, वहीं इगलेण्ड, जमनी, अमरीका ओर अन्य एेसे देशों में 
मजदूरों को बड़े कारखाना मे प्रवेश भिला भौर उनके समूह का समाजी- 
करण तो अवश्य हुमा लेकिन उनकी मजदूरी भी बहु । परिचिमी योरप 
जीर अन्य देशों मे मजदूरों के समाजीकरण ओर भारत तथा अन्य देशों 
मे गरीवी की बदोत्तरी, इस बंट्वारेके कारण जिस रूप मे नियम निरू- 
पित किया गया था, उस रूप में लागू नहीं हृजा। फिर निथम तो समापघ् 
हो गया। यदि यह कहा जाय कि पराधीन देशो या हाल ही में स्वतंत्र 
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हए देशों मे लोगो कौ गरीबी वदने के कारण; ईहीं क्षेो मे क्रति होने 
कौ संभावना है तो सारा ढांचा गिर पड़ता है। फिर यहु कहना संभव . 
नहीं किं भित्कियत कै संबंध बदलने से पैदावार की शक्तियाँ अपने आप 
मुक्त हौ जाययंगौ जिसमे दुनिया में समृद्धि होगी । इस दुष्टिकोण के 
अनुसार क्रांति उन्ही क्षेत्रो मे होगी जहाँ पेदावार कौ शक्तियां सामन्त- 
शाहो के बहुत भगे नहीं बढी दहै या जहाँ उनका हास हभ है । 
फलस्वरूप नयी सभ्यता के गले मे जन्मसे ही सृंटा बंधा रहेगा । 
लेकिन इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या; नई सभ्यता को उन 
्े्रो मे शुरू होने का अवसर देती है जहाँ पूँजीवाद विकसित है; ताकि 
मित्कियत कै पंजीवादी संबंधों के साथ विकसित पूँजीवाद के कारखानो, 
मशीनों ओौर वैज्ञानिक खेती का इस्तेमाल दुनिया को समृद्ध बनाने के 
लिए किया जा सके । इस दृष्टि से जल्दी ही आने वाले स्वणै-युग की 
बात सोची जा सकती थी । यदि केवल पैदावार के संबंध ही मनुष्य कौ 
प्रगति को रोक रहै होते तो वगं संघषे उम्हे खतम कर केएकेएेसे 
समाज कौ स्थापना करता जो समाजवादी उत्पादन के आधार पर अपने 
को सामूहिक रूप से संगठित करता ओर सारी उपलब्ध मशीनो ओर 
खेती का पूरा इस्तेमाल करता । ले किन जल्दी ही आने वाले इस स्वणं- 
युग की खधसुरत तस्वीर मे क्षे रंग भरे गए थे, क्योकि मौजूदा सभ्यता 
के शासक देशो से आशा की गदं थी कि वे नयी सभ्यता को शुरू करने 
ओर जन्म देने वाले होगे । शायद यही सूत्र है कि यह निमय कैसे निरू- 
पित किया गया है । हर व्यक्तिं अपने युग ओर क्षेत्र की सफलताओं 
को बनाए रखना चाहता है । ओर पचिम योरप ने निश्चय ही बहुत 
कख अजित किया है । उसकी सभ्यता मेकमसे कम कख दिशाओं में 
अनन्त प्रगति कौ ओर इशारा किया है जो मनुष्य द्वारा इससे पहले 
किसी भी देश या काल मे प्राप्त सफलताओं से अधिक महान ओर शक्ति 
शाली हे । ओर यदि योरप का दिमाग इतिहास के इस विशेष युग से 
चिपका हुआ रहना चाहता है या एेसा कोई विशाल सिद्धान्त निरूपित 
करना चाहता है कि योरप सदा इस चोटी पर बना रहे ओर सारी 
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दुनिया को अपने अनुसार बनाने का अमर यश भी प्राप्त करे, तो इसके 
लिए किसी को दोषी नहीं ठहुराना चाहिए । 

इतिहास के माक्संवादी दष्टिकोण की हेगेल के दुष्टिकोण से तुलना 
करने तर॒दोनों एक दुसरे के नितांत विरोधी मालूम पडते हैँ । अपने 
दुष्टिकोण ओर विनेचना में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध रखे जा सकते 
है, क्योकि जहाँ माक्सं ने पैदावार के तरीके को इतिहास की शक्ति का 
कारण माना है, वहीं हेगेल ने मनुष्य आत्मा को । लेकिन दोनों के 
मुल-परिणाम एक ही हैँ । हैगेल के अनुसार इतिहास आजादी का क्रमिक 
विस्तार है जो आदिम समाज से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रशा के राज्य 
तक आया, जो उसकी सम्मति में मानव की सकलता कौ अंतिम जौर 
सबसे ऊची चोटी थी । आजादी के इपर क्रमिक विस्तार को उसने “क 
को आजादी" से बहुतों कौ आजादी' ओौर फिर सब की आजादीः 
कहा । कख को आजदी' से सब को आजादी के विकास ओौर प्राचीन 
साम्यवाद से सामन्तशाही ओौर पूंजीवादी लोकतन्त्र में होकर सामा- 
जिक लोकतन्त्र या साम्यवाद में विकास के दो सिद्धान्त एकहीदंगके 
है । हेगेल के अनुसार, यह सब की आजादी" मनुष्य को आत्मा मे मूतं 
थी ओर जिस राजनीतिक समाज में यह पूणं" प्रकट हआ था, वहु 
आधुनिक प्रशा राज्य कौ पुणंता थी । माक्सं के अनुसार हेगेल का यह्‌ 
पुणं' जमेनी ओर इंगलैण्ड ओर शायद कुच हद तक फ़त की पूर्णता 
मे प्रकट हुञा था, क्योकि ये योरप के विकसित पूंजीवादी देश थे, जहां 
वगं-संघषं की गत्यात्मक शक्ति, जो इतिहास की माक्संवादी आत्मा है, 
पूंजीवाद का नाश करके नयौ समाजवादी सभ्यता को जन्म देगी । 

वतमान सभ्यता के नेताओं को नयी-समभ्यता के जन्मदाता कह्‌- 
लाने का सौभाग्य नहीं मिलेगा । एसा इतिहास मे नहीं ह है । लेकिन 
केवल इतना ही प्रमाणहो एसा भी नहीं है । मूलरूप से यह्‌ असंभव 
मालूम पड़ता है क्योकि हर सभ्यता में कुछ पैदावार के तरीके, कुछ 
सोचने के ठंग, कुछ विशेषकर भ, मजबूती से जमे रहते हँ । मनुष्य चाह 
जितनी अच्छी तरह भी समन्नले कि पैदावारकेये ढंग भौर सोचने 
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के ये ढंग नई-नई स्थिति का सामना नहीं कर सकते; लेकिन ये इतनी 
मजनब्रुती से जमे रहते हँ कि मनुष्य इन्हे बदल नहीं पाता। उसका 
समस्त ढाचा उन पर खडा रहता है ओर मनुष्य कौ बुद्धि में संशोधन 
करने ओर बदलने की शक्ति चाह जितनी भी क्यों न मान ली जाय, 
यह मानना उचित नहीं मालूम पडता कि कु लोग तो एक विशेष 
सस्यता के अगुवा रहे हँ ओर उनके तरीकों में रम गये हँ । उनमें फिर 
इतना अधिक लचीलापन आयेगा कि वे इन तरीकों को छोड सके ओौर 
नये तरीके अपना सके जिनमे नयी स्थिति का सामना करने की अधिक 
क्षमता हो । 

इसका यह तात्पयं नहीं कि मनुष्य के जीवन मे वगं-संघषं नहीं 
चलता रहा है । समस्त इतिहास मे वर्गो कै वीच संघषं चलता रहा है 
ओर अब हमको समन्षना चाहिए कि वह॒ वास्तव में किस प्रकार चलता 
रहा है । इतिहास के विदार्थी को दिल की पसन्द ओर नापसन्दसे 
ओर देशभक्ति कौ इस भावना से कि वह अपने देश ओौर युग की सफ- 
लता को कायम रखे, कोई मतलब नहीं रखना चाहिए । इस वगं-संघरषं 
काक्यारूप ओर क्रम रहाटै, इसे निष्पक्ष होकर देखना चाहिए । 
सभी युगो मे आन्तरिक असमानता रही है ओर यह्‌ उन वर्गो के माध्यम 
से प्रकट होती रही है जो अपस मे संघषं करते रहै है, इसमें कोई शंका 
नहीं । वस्तुतः वर्गों का अन्तरिक संघं राष्टरों के बाहरी संघषं के 
साथ-साथ चलता रहा है । अर्नाल्ड टायनबी नै बराबर इन दो बातों, 
अंदरूनी संघषं ओर बाहरी संघषं को चर्चाकीदहै। ओर उसकी राय 
मे अन्दरूनी ओर बाहरी संघर्षं के दोहरे दबाव मे, अन्दरूनी संघषं वर्गो 
के बीच ओौर बाहरी संघर्षं राष्टों के बीच, सभ्यता टटती या सडती 
है । माक्सं ने अन्दरूनी सर्वंहारया ओर बाहरी स्व॑हारा कै इस फकं की 
ओर काफो ध्यान नहीं दिया । यदि वे देते तो अन्दरूनी सवंहारा कै 
समाजीकरण कौ बात कहते ओौर बाहरी सर्व॑हाया की बढती हृई गरीबी 
कौ । 

किसी विचारधारा की फलदायक परख उसके आन्तरिक तकं से 
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की जा सकती है । इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सारा ठांचा 
पैदावार की बढती हुई शक्तियों ओर पैदावार कै स्थिर संबंधों के संघषं 
कै आन्तरिक तकं पर खडा है । वास्तव में यह तकं अपने आपमं पूरा, 
निश्चित भौर संगत है । योरप वालों ने चाहे प्रयोगात्मक जच के बाद 
इसका परित्याग कर दिया हो, पर एक विशेष ढंग के एशियायी दिमाग 
को अब भी इस सिद्धान्त काअंडेसे सूर्गी के समान समाज का स्वतः 
संचालन बहुत प्रिय है । समाज स्वयं गतिशील है । ओौर भौविकवादी 
व्याख्या मे इस गति की कुजी है । कुज है बदृती हुईं शक्तियो ओर 
जकडे हुए संबंधों, शोषितो ओर मालिको के संचषं मे । कुजी इतनी 
सरल है ओर सृष्टि के भेद का पता इससे इतनी अच्छी तरह लगता 
मालूम होता है किं यह बहुत ही आकषंक मालूम पड़ती ह । लेकिन वह्‌ 
कौन सा अँधेरा कमरा है जिसमें इसकी रोशनी पडती है ? इससे केवल 
इतना मालूम पडता है कि इतिहास, इतिहास नहीं है ओर इतिहास की 
गति की ऊँचा्यां, ओर शायद नीचाद्यां भी, हमेशा एसी ही रही 


होगी अर भविष्य मे भी रेसी ही रहेंगी । आज समस्त संसार में विक 


सित शक्तियों ओर स्थिर संबंधों की एक विशेष स्थिति है । इस स्थिति 
ने योरप ओर अमरीका को इतिहास की चोटी पर रख दिया है ओर 
बाकी दुनिया को नीचे गढेमें। माक्संवादी नियम को शक्तियों ओर 
संबंधों कै टकराव के फलस्वरूप हने वाले हर विस्फोट ओौर हर क्रांति 
के पीले असंगत ढंग से शरण नहीं लेनी चाहिए । योरप ओर अमरीका 
की शक्ति की वतमान स्थिति हमेशा ही रही होगी ओर पैदावार के 
दंगों के स्वतः संचालन के अनुसार हमेशा ही रहैगी । 

मौतिकवादी व्यल्या के साधारण नियम पर विचार करते हुए, 
विशेष संकटों को छोड देना होगा । जगर उन्हँं अपवाद से अधिक कुच 
माना गया, तो साधारण नियम समाप्त हो जायेगा । साधारण नियम 
के अनुार पूंजीवादी समाज के स्वतः संचालन से, पश्चिमी यार मौर 
अमरीका मे उसके सबसे अधिक विकसित क्षेत्र साम्यवादी समाज को 
जन्म दे सकंगे । इसी तकं से अगर हम पीछे देखे तो ये ही क्ेत्र सामन्त- 














इ{तिहास~ चङ्ग २३ 


शाही ओर उसके पहिले के युगो के भी नेता रहै होगे । अगर कुजी का 
इतिहास के भविष्य के लिए प्रयोग हो सकता है तो भूतकाल के लिए 
भो प्रयोग हो सकना चाहिए । वास्तव मे, वगं-संघषे ओर दास-युग, 
सामंतशाही ओर पंजीवादी से होकर समाज के स्वतः संचालन में राष्ट्रो 
का उत्थान-पतन का कोई इतिहास, जैसा हम उसे जानते है" नहीं होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनु- 
सार कोई भी समय, उदाहरण के लिए वह्‌ समय जब मिख या भारत 
इतिहास की चोटी पर थे, पहले भौर बाद में हमेशा कायम रहना चाहिए 
था। सारे इतिहास में संसार का एक ही चेहरा होना चादिए था, जिसमं 
एक ओर सुनहरी मुस्कान होती ओर दूसरी ओर एक टपका हंजा 
आंसू । इतिहास के माक्संवादी तकं का तीव्र विरोध करने के बावजूद, 
योरप के दिमाग ने उसकी एेसी आन्तरिक परख नहीं कौ, वह्‌ महत्व- 
पूणं है । आखिरकार माक्सं की कोशिश एक एेसी विशाल विचारधारा 
का निर्माण करना था जिससे मुस्कान हमेशा योरप के ही चेहरे पर 
नाचती रहै । योरप की आत्मा की यह एक अनुपम चेष्टा थी । योरप 
का क्नैन दिमाग यह चाहेगा, या कर सक्रेगा कि योरप के अमर यश 


, की इस बडी ही आध्यात्मिक चेष्टा कौ जड़ उखाडे । योरप से निकलने 


वाले अधिकांश आधुनिक सिद्धान्तो कौ तरह इतिहास को भौतिकवादी 
व्याख्या भी यथास्थिति की सेवा करनेवाला एक सिद्धान्त है, कम से 
कम यथास्थिति के उस हिस्से का जिसमें योरप कौ महानता है । इति- 
पर दरदरात्मक भौतिकवाद जिस तरह लागू किया गया है उसके आन्तरिक 
तक की इस जांच से पता लगता है कि यह्‌ उतना ही आध्यात्मिक है 
जितना अद्रन्द्रात्मक ओर बिल्कुल अणेतिहासिक दे । © 








इतिहास में विषय ऋ्रौर प्रवत्ति 


इतिहास का आर्थिक संचालन क्या नहीं सम्हल पाता ? वतमान शताब्दी 
मे दो एेतिहा्षिकं छृतियों का सृजन हुआ है जो दोनों ही समान रूप से 
उच्चस्तरीय हे । चाल्सं भौर मेरी वियडं ने आर्थिक संचालन के दुष्टि- 
कोण से अमरीकी सभ्यता के उदय का बहुत ही दिलचस्प विवरण 
लिखा है । मीनेकने भी आधुनिक युग के पीछे रूपान्तर के कारण का 
आत्मा के दृष्टिकोण से जौर दिमाग में भी जो कुच चलता है की दुष्टि 
से एक पसा ही आकषक विवरण लिखा है । इन दोनों द्ष्टिकोणों के 
वीच कोई निणंय करना कठिन होगा, क्योकि दोनों ही विवरण समान 
रूप से दिलचस्प ओर अधूरे हैँ । इतिहास को समञ्जे में उनकी ब हत 
बड़ी देन है पर अपर्याप्त है । एक अपर्याप्त द्ष्टि से निश्चय ही गलतियां 
होती हँ । हरमन ओकेन ने जिनसे बलिन विश्वविद्यालय के मुन्च जैसे 
अनेक ने इतिहास के प्रति दिलचस्पी प्राप्तकी, एक सदी की ब्रिटिश 
विदेशी नीति पर एक संक्लिप्त पर व्यापक विवरण लिखा है कि किस 
प्रकार वह भारत कौ फौजी सुरक्षा कै केन्द्र-बिन्दु के चारों ओर चक्कर 
लगाती ह । यह कहना कठिनं होगा कि उन्होने किसी विशेष दृष्टिकोण 
से लिखा है, पर वे इतिहास के अव्यवस्थित घटनाओं के समूह से धारा- 
वाहिकता का तार खोजने में आश्चयेजनक रूप से सफल हृए हँ । उनके 
कथनो में किसी हद तक अतिशयोक्ति हो सकती है ओर मूल-प्रषन का 
हो सकता है उनसे उत्तर न मिले, पर किस कथन से भला अंतिम उत्तर 
मिल सका है ! विषय ओर प्रवृत्ति, कम से कम जहाँ तक इतिहास का 
संबंध है, नकली दंग से परस्पर विरोधी बना दिये गए हैँ । विषय को 
प्रवृत्ति ओर प्रवृत्ति को विषय में अनूदित हौ सकना चादिए ओौर यह 
पारस्परिक अनुवाद सदा होता रहा है। लेकिन वास्तविकता अौर प्रति- 
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मूति के बीच अक्सर एक छाया आ जाती रही है । अनुवाद अशुद्ध रहा, 
क्योकि या तो एक दूसरे कौ भाषा को गलत समन्ना है या अनुवाद ही 
गलत हुआ है । 

यदि, एेतिहासिक उदेश्य के लिए, विषय को समाज का संगठन 


 ओौर आधिक लक्षय कहा जाय भौर प्रवृत्ति को समाज की दिशा ओर 


साधारण लक्ष्य तो दोनों के बीच के रिश्ते को बुनियादी दंग से गलत 
समज्ञा गया है । रिश्ते के तीन संभव प्रकार हो सकते है, अधीन, स्वतंत्र 
ओर अन्योन्याधित, ओर वतमानं सभ्यता ने केवल पहले दो प्रकारों 
कीहीखोज कीटहै। वे जो इतिहास बनाते भौरवे जो इतिहास 
लिखते है, दोनों ही अधीन एवं स्वतंत्र रिश्तों के दुष्टिकोण को ही अप- 
नाते है ओर कृतित्व तथा समज्ञ की भूल हो जाती है । अधीनता का 
रिश्ता तब बनता है जब मान लिया जाता है किएक तरह के लक्ष्य 
पूरे हो जाने पर दुसरे तरह के लक्ष्य भी अपने आप प्राप्त हो जायेगे । 
स्मिथ, माक्सं जैसे इतिहास के समाजशास्त्ियो के अनुसार आधिक लक्ष्यो 
से अपने आप साधारण लक्ष्य प्रकट हो जायंगे ओर गांधीवादी समाज- 
शास्त्रियों के अनुसार आधिक लक्ष्य अपने आप साधारण लक्ष्यो से मिल 
जायंगे । एक दुसरे से अपने आप निकल आने के इस विश्वास से इतिहास 
बनाने ओर सम्षने दोनो मे ही विकृति आई है । एेसी दशा मे विषय 
प्रवृत्ति का उल्टा रूप हो जाता है ओर प्रवृत्ति विषय की उल्टी छवि । 
यदि प्रवृत्ति विषय कौ भाषा न समन्ञे ओर उसके स्वत्व की ओर समुचित 
घ्यान न दे तो विषय अपना स्वयं अधिकतम कौशल खोजने का प्रयत्न 
करता है ओर पुरुष उस प्रवृत्ति, उस दिशा मे कुचं नहीं कर सकता । 
तब एक जिच पैदा हो जाती है । एेसी स्थिति मे, प्रवृत्ति विषय से बदला 
लेती है, ओर सारा सिलसिला उलट जाता है ओर नए रास्ते पर चलना 


शुरू करती है ओर एक बार फिर विषय की भाषा कै प्रति नासम्ली 


हो जाती है । साधारण लक्ष्यो के आधिक लयो से या आर्थिक लक्ष्यो के 
साधारण लक्ष्यो से मेल बैठने को पूरी तरह असम्भवे देख कर आधुनिक 
दिमाग अब एक दूसरे से स्वतंत्र मंजिलो की सोज मे निकल पड़ा है । 
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इतिहास के आधुनिक दशंनों ओर विभिन्न उदारवादी या समाज- 
वादी विचारघाराओं के राजनीतिन्ञों का यह विश्वास है कि बौद्धिकता 
ओर आध्यात्मिकता के मंदिरों मे अलग-अलग आराधना करनेसेवे 
समञ्च भी सकंगे ओर निर्माण भी कर सकेगे । लेकिन सचमुच एेसा नहीं 
हे, क्योकि दोनों देवियों मे एक दूसरे के प्रति बड़ा द्वेष है ओौर उन्हें 
उनके अपने-अपने स्थानों पर रखना ही आवश्यक है । अन्यथा वे एक 
दुसरे कै प्रभाव को नष्ट कर देती हैँ । एतिहासिक जांच ओर निर्माण 
का सहौ ओर प्रभावकारी ढंग का एक एेसा आजार बनाना होगा जो 
प्रवृत्ति या साधारण लध्यों ओौर विषय या आर्थिक लश्षयों को एक अन्यो- 
न्याधरित रि्तो मे जोड सके। तब दोनों को ही काट-छँट कर संवारना 
होगा, अपने वतंमान ओौर परम्परागत रूपों से निकाल कर एक दूसरे 
के अनुरूप बनाना होगा । एसे एक ओौजार की आघषश्यकता कम से कम 
कु लोग पतो अनुभव कर रहै हँ ओर इसलिये उसे बनाने की कोशिश 
भी शुरू हो गई है । व्रिषग्र ओौर प्रवृत्ति कौ अन्योन्याधितता केसे 
ओजार से इतिहास को ज्यादा अच्छी तरह समन्ना जा सकेगा । 

अभी तक प्रत्येक समाज या सभ्यता में संगठन ओर मशीनी-कौशल 
कौ एक विशेष दिशा की ओर बने का सुञ्ञाव रहा है । जब तक यह्‌ 
कोशल बढता जाता है, इसके प्रति दो प्रकार को संभव आध्यात्मिक 
प्रतिक्रियाएं हो सकती है। कु लोग इसे मूलरूप में ही अस्वीकार करते 
है, क्योकि समाज कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध मे उनके विचार 
बिलकुल इससे मेल नहीं खाते । उनका विरोध चाहे जितना भी शक्ति- 
शाली हो, घटना-क्रम पर इस प्रतिक्रिया का प्रभाव नहीं के बराबर 
होता है । दूसरी प्रतिक्रिया होती है, एक दिशा मे बढते हए इस कौशल 
को भूल से पुणं-कौशल समन्न लेना जौर छोटी-छोटी बातो मे कुच बद- 
लाव करके, या बिना बदले ही अपने को उसकी सेवा मे लगा देना । 
जब कोई आंशिक कौशल को पूणं-कौशल समक्न कर उसी में अपने 
प्रयत्नो का लध्य देखने लगते हँ तो जिस समभ्यतामेवे रहते है, अच्छी 
तरह उसकी आंतरिक परख करने की योग्यता उनमें नहीं रह जाती । 
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व्यवस्मरा फिर अपनी जन्मजात दिशामेंही बढती जाती है। अनिवायं 
ही एेसा समाज डिनोसार प्राचीन विशालकाय पशु जाति जो बहुत 
पहले हो नष्ट हो गयी) या अन्य एेसे विशालकाय पशुओं कौ तरह्‌ बढता 
हे, जिनमे प्रकृति ते भी शायद एक दिशा मे अधिकतम कौशल का प्रयोग 
किया था। जिस प्रकार ये डिनोसार या अन्य पशु अपने ही आरम्भिक 
नोक्च से, या किसी दूसरी दिशा मे अधिकतम कौशल अजितं करने वाले 
अन्य पशुओं का सामना न कर पाने के कारण मर गये या पिद्ंड गये, 
उसी तरह समाज या सभ्यता भी अपनी प्रारम्भिक दिशा मे अधिकतम 
कौशल अजित करने की कोशिश करती है ओर फिर अपने ही बोञ्च या 
बाहरी दबावों के प्रभाव से नष्ट हो जाती है । जब तक कौशल बढता 
रहता हे, तब तक स्वास्थ्य, शक्ति ओर साधारण गति रहती है ओर 
समाज के भीतर आबादी के अलग-अलग वगं अपनी दशा सुधारनेके ` 
लिए वगं-संघषं करते है ओर समाज के बाहर वे बाहरी दबावों का 
सामना करते हँ ओर कभी-कभी दूसरे समाजो से पोषण भी पाते है । 
जब अधिकतम कौशल को सीमाआ जाती है भौर जिच पैदा हो जाती 
है तो आन्तरिक वगं-सघषं असहनीय हो जाता है ओर उसे बाह्य-रूप 
से न्यायपुणं वण-व्यवस्था यं बदलने कौ कोशिश की जाती है ओर दूसरे 
समाजो के संघषं से अधिकाधिक दुखदायी ओर शक्त के बाहर होते जाते 
है । एेसी दशा मे उस सभ्यता का पिचडना या गिरना अनिवायैहो 
जाता है । यदि एेसे वणं बनाने कै प्रयत्न सफल हो जाते हैँ जिन्हे न्या- 
योचित ठहराया जा सके तो पिछडना कु देर के लिए रुक जाता है । 
लेकिन अंतिम परिणाम के बारे में कोई शंका नहीं रहती, क्योकि 
वर्णो से सडन पैदा होती है ओर बाहरी दबावों से बिखराव । येदो 
बाते समाज कें भीतर वर्गो तथा वर्णो का वर्गो मे बदलना ओौर बाहर 
राष्टों की शक्ति का घटना-बद्ना, भब तकं ज्ञात सभी समाजो में 
रही है । (41 © 
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कु लोग सोच सकते है कि वणं केवल अद्भुत भारतीयता की ही विशेषता 
है । इस अर्थं मे किं वणं-विभाजन बहत ही अधिक दिनों तक टिका रह्‌ 
गया अओौर उसमें कुछ विशेष विशिष्टताये आ गई है, यह भारत की एक 
अनोखी व्यवस्था है । लेकिन एक एेसी व्यवस्था के रूप में जिसमें आबादी 
के विभिन्न-वगं अपने उचित स्थान परञआगयेहों ओर एक दुसरेसे 
अधिक क्षगड़ते न हों, सब जगह मिलती है । जन्मजात वर्गीकरण या 
घमं द्वारा उसको मान्यता वर्णो का आवश्यक गुण नहीं है । वगं से वणं 
की मित्रता उस स्थिरतासेहीहोतीरहै जो वगं-संबंधोंमेआ जाती है, 
कोई व्यक्ति अपनेसे अचे वगं मे नहीं जा सकता ओर कोई भी वणं 
अपनी सामाजिक स्थिति ओर आमदनी में ऊपर नहीं उठ सकता । 
अस्थिर वणं को वग कहते हँ । स्थायी वगं वणं कहलाते हँ । हर समाज 
या समभ्यतामे वगं से वणं ओर वणंसे वगं का बदलाव हुआदहै। यही 
बदलाव लगभग सभी आन्तरिक घटनाभों कौ जड़ मे होता है । यह्‌ 
करीब-करीब हमेशा ही न्याय गौर बराबरी कौ मागो से प्रेरित होता 
है लेकिन अब तकये मगिं हमेशा ही भ्रष्ट हो जाती ह । 

प्राचीन रोम मे, पैटीशियन ओौर प्लीवियन लगभग हमेशा ही वगं- 
संघर्षं में व्यस्त रहे । जब भी रोम की शक्ति व आधिक ताकत बढ़ी, यह्‌ 
संघर्षं अपेक्षाकृत खुला बेल बन गया ओौर वर्गो ने उत्थान के लिए संघषं 
किया । ओर जब कभी यह संघषं समाज के अस्तित्व के लिए असह्य 
हो उठा ओर बाहरी दबाव पडे, न्याय ओौर समता के नाम पर स्थायी 
ओौर समञ्नदारी की व्यवस्था के लिए मांग हई । वगं से वणं ओर वणं 
से वगं के बदलाव के रोमन अनुभव अनेक स्थितियों से गजरे । एक 
समय रोम मे आधिक शवित पैदा करने के लिए वणं का एक ओौजार 
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की तरह इस्तेमाल किया गथा था । समाज में समता लाने कै लिये 
अक्सर रोमन नागरिको के लिए वं, संधष की प्रेरणा होता था । बादं 
मे वं आन्तरिक विघटन से बचाव ओर जो कुछ प्राप्त किया जा चुका 
था उसकी सुरक्ना का साधन बना । ओर बिल्कुल अंतमे, न्याय कौ 
रक्ना किसी भी अजित वणै-व्यवस्था में संभव नहो सकी ओर विघ- 
टन आया । वगं से वणं ओर वणं से वगं के ये सभी बदलाव, रोमनों 
दारा सीमित दिशा में कौशल प्राप्त करने के प्रयत्नो के साथ-साथ हुए । 
यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रोमन लैटिफ्डिया को तुलना आज के 
बडे से बडे सामुदायिक फर्मो खेतों) से की जा सकती है) ये लैटि- 
फन्डिया भी अपने ही बोज्ञ ओौर बाहरी दबावो के कारण मुरन्चा गये । 
लगता है कि भारत वणं के विरुद्ध दो निश्चित आन्दोलनो से परि- 
चित है । पहला आन्दोलन संभवतः लगभग २६०० वर्षो पूवं आरम्भ 
हुआ भौर करीब पांच शताब्दियों तक चलता रहा । इस युग के साहित्य 
से पता लगता दै कि यह आलोचना ओर सुधार का आन्दोलन था । 
इसका परिणाम हुआ कि वर्णो में, निश्चित डिलाई आई भौर समाज 
मे सामान्य हरकत भी हई । गौतम बुद्ध को एक समय कजंदारों ओर 
निम्न वणं के लोगों का उनके मालिको कौ अनुमति बिना ही अपने 
संघ में प्रवेश रोकना पडा था। वर्णोसे दुटकारे के साथ राजनीतिक 
शक्ति का बढना अर आथिक समृद्धिभी जुडी थी। देश के विभिन्न 
राज्यों मे एकता की इच्छा जागी, चाहे यह एकता टीली रही हो, जिससे 
आपसी लडाद्यां बन्द हदं ओौर व्यापार मे उन्नति हुई । कारीगर कई 
गुनी संख्या मे बे, सेती-बारी मे सुधार आया ओर राष्ट्रीय आय बढी । 
उस समय के योरप से होने वाला एक बड़ा हमला निकट आने के पहले 
ही रोक दिया गया ओर भारत ने दूरस्थ राष्ट्रो मे घामिक ओौर सास्छ- 
तिक दूत भेजे । राजनीतिक कर वसूलना ओर दूसरों पर शासन करना 
उसके रक्त मे नहीं था, लेकिन उस समय भारत का निश्चित रूप से 
दूर-दूर तक व्यापार चलता रहा होगा ओर व्यापार के लिए चीजो का 
उत्पादन भी होता रहा होगा । साथ ही विचार प्रवाह मे बौदधिकता 
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ओर सवेव्यापी चेतना ओर दिलचस्पी भी थी । निश्चित रूप से वणं 
ओर वगं के विरुद्ध इस आन्दोलन के साथ ही समाज की आंशिक उन्नति 
चतुदिक हुई । 

चार सौ वर्षो के बीतने के बाद भारतीय समाज की सृजनात्मक 
शक्तियां जागी ओर फलस्वरूप वर्णो के विरुद्ध दुसरा आन्दोलन हुआ । 
उस काल का साहित्य बताता हे कि यहु आन्दोलन पूणंतया निदा का 
था । हर दुष्टिकोण से ओर हर प्रकार से वणं कौ भत्संना की गर्ह । 
वास्तविक व्यवहार मे, यद्यपि पूरी तरह परित्याग संभव नहीं हु 
ओर कमोबेश समाज मे पूवंयुग की भांति आंशिक कौशल ओर वर्गों 
मे सामान्य हरकत दुहराई गई, हालांकि अधिक विकसित रूप मे । 

इन दो वगं आन्दोलनों के बीच कासंधि काल ओर वह्‌ दौर जो 
अब समाप्त होता मालूम पड़ता है, वणं आन्दोलन का प्रतिरूप ही था । 
तुलना की दृष्टि से पूवं काल कुछ अधिक उदार ओर अस्थिर-सा लगता 
है, क्योकि उस काल क सामाजिक धमंग्रन्थो मे समन्नौते की संभावना 
काफी स्पष्ट है ओर खान-पान तथा विवाह के तरीकों में वर्णं, अनुमति 
से, ऊपर-नीचे बढ़-घट सकते थे, यद्यपि उसके लिए बड़ी शतं लगी हुई 
थीं ओर अनुमति कठिनाई से मिलती थी। उस समय का भारतीय 
समाज विदेशी हमलों से कुच कमजोर था यद्यपि उसकी दूसरों को 
रोकने तथा अपने मे खपा लेने कौ शक्ति अभी समाप्त नहीं हई थी । 
वणं का आखिरी आन्दोलन काफी लम्बी अवधि तक, १२०० वर्षो से 
अधिक काल तक चला । इस अवधि में वणं-व्यवस्था मे पूरा जकड़ाव 
कमोवेश पूरी तरह बना रहा । निर्गुण सत्य ओर सगुण सत्य के बीच 
एक अद्भुत अन्तर स्पष्ट करके शंकराचायं ने आध्यात्मिकता कौ ऊंची 
उड़ान के साथ, कपटी सामाजिकं व्यवस्था का मेल बैठाने के लिए 
एक दाशंनिक आधार दे दिया था। विदेशी हमलों ओर बढती हई 
देन्यता का भारतीय समाज इस समय शिकार था ओौर उसकी बढ़ने 
की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई थी । वणे-व्यवस्था की इस रक्तहीनता 
ओर शंकराचाय कौ महान्‌ भूल को दोष देने से कोड्‌ लाभ न होगा । 
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इन दोनों ही बुराइयों के मूल में था एक सीमित दिशा मे अजत 
किया गया अधिकतम कौशल जिसके आगे भारत का समाज प्रगति 
नहीं कर सका ओर इस कारण अनिवायै ही उसे दुसरे समाजो का 
शिकार होना पड़ा जो दूसरी दिशाओं में कौशल प्राप्त कर रह थे । एक 
विशेष स्थिति में वणं ओर उसके साथ चलने वाले दिमाग ने गतिहीन 
समाज को बचाने मे ढाल का काम किया । यह्‌ ढाल बनाई जा सको, 
यह्‌ उतनी ही अचरज की बात थी जितनी कि वह्‌ गंदगी जिसे इसने 
टका । यह कल्पना करना बेकार हो गया कि भारत के लिये यह्‌ बेहतर 
होता कि वह वणं ओर शंकराचायं के साथ सडने के बजाय उनके बिना 
ही रह कर ट्ट जाता । फिर भी यह्‌ दौर अब समाक् होता-सा लगता 
है । महात्मा गाँधी के समय से भारतीय वर्णो की उच्च व निम्न श्रेणियों 
मे एक सामान्य हरकत शुरू हो गई है ओौर पूणं सामाजिक कौशल के 
लिए खोज की प्रवृत्ति भी । लेकिन यह भी कदापि नहीं भूल जाना 
चाहिए कि भक्ति या दशन की बुनियाद पर खंडे अनगिनत मानवता- 
वादी सम्प्रदायो, जिनका दुष्टिकोण बहुत ही उदार था, वे ही इसके 
प्रारम्भिक प्रणेता थे । 

इतिहास का दशंन वणंसे वगं ओर वगंसे वणं के बदलाव की 
गति के क्रम ओर बदलाव की अवधि के समय की खोज कर सकता है । 
भारत मे वणं ओर वगं के बीच हुए बदलाव का जो सामान्य सिद्धान्त 
है उसे विस्तृत रूप देने के लिए एेतिहासिक सामग्री अभी बहुत अपर्याप्त 
है । भारत मे प्रचलित एक विशेष वण-व्यवस्था कैसे बनी, यह्‌ अपने आप 
मे ही बहुत अटकल लगाने का विषय है । वास्तव मे इसने एेसा मेल 
बैठा दिया कि जितनी लम्बी अवधि तक वहु लोगों को स्वीकृत रह्‌ 
कर टिकी रही ओरं जितनी अधिक निष्क्रियता समाज मे फैली, दोनो 
ही बाते आश्चयैजनक हैँ । यह मेल तो ओर भी आश्चयेजनक लगता 
है जब हम देखते हैँ कि जितने विभिन्न रग-रूपों के लोगों के बीच यह्‌ 
मेल बैठाया गया है; सबसे अधिक समानता रखने वालो मानवीय सभ्यता 
अब तक एेसे प्रयत्नो से बचतीही रहीदहै। लेकिनयहं मेल घामिक 
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ओर आध्यात्मिक स्तरो पर ही बैठाया गया ओर सामाजिक स्तर पर 
वणं-व्यवस्था को अन्तिमि अवधि में विषमता अधिकाधिक बदीदहै। न 
केवल अन्याय ही करई गुना बढा, बल्कि कुदं विशेष वर्णो की पहचान, 
ओर शक्ल-सुरत को विशेषताएं कु विशेष वर्णो कै साथ जुड़ जाने से 
जो गरीबी ओौर निष्क्रियत बढने के साथ ओर भी बढ गहै, ने वर्णो 
के विनाश को ओौर भी कठिन बना दिया है । 

भारत को वणे-व्यवस्था ने इतने बडे पैमाने पर एकता बनाए रखने 
को कोशिश कौ कि जाति, धर्म, भाषा, रंग गौर रूप, कोई भी बात उसे 
रोक न सको । भारत की सीमां कै भीतर मनुष्यों के बीच मेल बैठाने 
का यह्‌ जो अदभुत व रोमांचक नाटक हुआ, संभवतः उसकी विख्यात 
सहिष्णुता ओौर अपने आप में ही भावनात्मक संतोष तथा साम्राज्यवाद 
से अरुचि को भावना का मूल भी इसी में निहित है । भारत में वगं 
ओर वणं के बौच बदलाव, उतार-चढाव की कथा में कई हीरोंकी 
चमक दिखाई पड़ सकती है, परन्तु जो सबसे बड़ी विशेषता है उसे भी 
नहीं भूलना चाहिए । आन्तरिक वणं-निर्माण ओर बाह्य अधःपतन 
साथ-साथ चलता हे, चाहे दोनों के बीच काल का जो भी अन्तर रहे। 
पूरे समाज का बढता कौशल निश्चित रूप से विभिन्न वर्गो के भीतरी 
हरकत व उतार-चढाव के साथ जडा हुमा है । 

अमरीका के सामाजिक ठचि को अक्सर गलत समन्चा गया है 
ओर देखने वाले चाहे वहां के निवासी हों था विदेशी, अमरीका में वणं- 
व्यवस्था के अस्तित्व से इनकार करते हैँ । एेसी गलतसम्षी वगं ओर 
वणं के अन्तरम भूल करनेसे होती है। योरप के पुराने सामाजिक 
वर्गो से वणं का प्रभाव कभी मी पूरी तरह नहींगग्रा। यहाँ तक कि 
वर्गो के बहुत तेजी से ऊपर उठने के काल मे भी, योरप में लोकतांत्रिक 
व्यवहार ओर अन्तविवाह आसान व स्वाभाविक नहीं रहे हैँ । अम- 
रीका में गोकि व्यक्ति ओर वगं बड़ौ तेजी से उपर उठे ओरसाथही 
लोकतांत्रिक व्यवहार खान-पान भौर विवाह की आदतों तक इतना 
फैल गया है कि वर्गो का अस्तित्व बहुत हद तक उन लोगों की दृष्टि 
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से चिप जाता है जो उसके व वर्णो के फकं को नहीं समन्ते । बोष्टन 
ब्राह्यणो जैसे छोटे-छोटे समूहो ओर नीग्रो तथा गोरो के नीच के कबा- 
इली फकं को छोडकर अमरीका में वणं नहीं है । लेकिन वगं हँ । आम- 
दनी, शक्ति ओर स्थिति में इनमें एक दूसरे से अन्तर ह । ओौर इससे 
भी बढ़कर बात यह्‌ है कि वे अपनी शक्ति, स्थिति ओर आमदनी बढाने 
के लिए संघष भी करते हैँ । जब तक समाज मे असमानता दुर करने 
के लिए इस तरह का आन्तरिक आन्दोलन चलता रहता है, वगं विभा- 
जन ओर उस पर आधित वग-संघषं भी बना रहता है ओर यह वगं- 
सं घषं वेतन मे अपने आप वृद्धि होने का कानून ओौर वार्षिक वेतन वृद्धि 
जेसी सफलताएं प्राप्त कर चुका ओर कामया बेकारी,.हर दशामें 
न्यूनतम वार्षिक वेतन प्राप्त करने कौ कोशिश कर रहा है ओर यहं 
वहां के मजदूर आन्दोलनों कै लिए प्रशंसा की बात है, लेकिन इससे 
भी बढ कर वह्‌ अमरीका के आधिक ठढचे को बढ़ा सकने कौ शक्ति के 
कारण है । किसी दिन, यद्यपि, तकनीकी कौशल अपनो चरम सीमा पर 
पंच जायगा ओौर तब एक जिच पैदा हौ जाएगी । 

अलग-अलग कषेत्नों मे कौशल प्राप्त करने वाले अन्य समाजो मे 
बाहरी दजाव्र के अलावा, आन्तरिक वगं संघषं तब असह्य हो जायेंगे । 
तब अन्य सभी लोगों की तरह अमरीको लोगों के सामने भी विघटन 
ओर वणं के बीच एक को चुनने का प्रन पैदा होगा, ओर यदि वे एक 
वणं-व्यवस्था प्राप्त करने मे सफल भी हो जायेंगे तो विघटन का बहि- 
षकार केवल कु समय के लिए ही होगा । आज भी मजदूर संगठनों 
की बैठके किसी हद तक वणं बैठकों (पंचायतो) जेसी ही होती हैँ भौर 
समस्त मजदूर वगं की जो एकता बनती है वह्‌ सभी कामगर वगं को 
नहीं, बल्कि एक विशेष उद्योग या शिल्प के कामगरों कौ होती है 1 यह 
एकता अभी स्वाभाविक नहीं है ओर गाने तथा अन्य खटकने वाले 
तरीकों का उसे सहारा लेना पडत्ता है । आज यह एकता गतिशीलता 
के लिए तेज हथियार-सी लगती है लेकिन उसे एक रक्षात्मक ढाल कै 
रूप में परिवतित होने में अधिक देर न लगनी चाहिए । अमरीकी 
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सामाजिक विचारधारा में भी, अपने यूरोपीय प्रतिल्लाया की तरह, 
सहमति के क्षेत्र, सहमति के क्ष्रों की राजनीति से दूरी", सहयोगी 
ओर कर्मचारी समाज काम की स्थिति" ओर इसी प्रकार के अस्पष्ट 
ओौर वणंमय विचार पैदा हो गए हँ । अपने समय परये उपयोगी हो 
सकते हं । फिलहाल यह मान लेना होगा कि अमरीकी आधिक इचि 
को जवान, शक्ति ओौर आक्राभकता का बहुत अच्छा जोड़ उस जवानी, 
शवित ओर आक्रामकता से है जिससे अमरीकाके व॑, वर्णो से दूर 
हटे हँ ओर अपनी सफाई करके अपने को लगभग पूरी तरह मुक्त कर 
लिया है । 

आधुनिक यूरोपीय इतिहास ने अपनी शव्िति की शान से सारी 
दुनिया पर राज किया है ओौर साथ ही वह्‌ सात सौ वषं पहले के वर्णों 
से दुर हटने का आन्दोलन भी रहा है । अपने मालिको के साथ जुडे- 
बंधे अद्ध-दासों का स्थान स्वतंत्र किसानों ओर किराए क बेतिहर मज- 
दुरोनेलेलियाहै। कारीगरों के वर्गो या समाज जिनमे काम सीखने 
ओर भर्ती होने के व्णं-नियम थे, धीरे-धीरे टट गए । उनका स्थान ओौद्यो- 
गिक कारखानों ओर उनके उठ्ते-गिरते स्तर के मजदररों ने ले लिया । 
निःशुल्क शिक्षा या छोत्रवृत्तियों के नियमों के कारण पूरी आबादी से 
प्रतिभा पेशेवर वर्गो मे चली गई । लोकतंत्र के फलस्वरूप, राजनीतिक 
शक्ति अपने पूर्वं स्थलों से हट कर एक हद तक साधारण लोगों के दलों 
ओर मजदूर संगठनों आदि मे आ गई । मानसिक स्तर पर विज्ञान ने 
बरावर प्रकृति के रहस्य व भेद छीने, लेकिन अक्सर एेसा भी हृथा कि 
जहां रोशनी का होना सम्ना जाता था वहाँ अँधेरा निकला । अधि- 
कांश मे व्यवस्थित विचारधारा की बुनियाद बुद्धिवाद बन गया जौर 
योरप के आदमी ने पूवं कालो मे अनजान एक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर ली । लेकिन अब योरप का दुनिया में शानदार अभियान समाप्त 
ही गया है, उसकी शक्ति की शान कम से कम शुकी जरूर है । तक- 
नीकी विकास एक रुकावट क विन्दु पर पहुंच रहा है ओर युद्ध की 
तैयारियों का बोज्ञ इतना बदृता जा रहा है कि रहन-सहन का स्तर 
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उठना कठिन हो गया है । वर्गो के बीच का संघषं असह्य ओर निरर्थक 
होता जा रहा है । लोग इच्छित समानता के स्थान पर आए बिखराव 
का खतरा उठाने के बजाय न्याय के स्थायित्व के प्रति ललचा रहे है । 
योरप का अधिकांश बड़ा भाग एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था बनाता 
चाहता है जो घामिक बुद्धि-बल पर आधारित हो जिसमें हर व्यक्ति 
अपनी प्रतिष्ठा ओर निश्चित आमदनी पा सके, जहाँ कोई विवाद या 
सगडा न हो । 

बहुत हाल मे योरप नेसे दो आन्दोलनों को जन्म दिया है, जमेनी 
मे हिटलर का आन्दोलन ओर रूस में साम्यवादी आन्दोलन । ये दोनों 
आन्दोलन साधारणतया एक दूसरे के विरोघी समज्ञे गये हँ । वास्तवमें 
वेएेसेही रहे भी रहै । लेकिन मेरे विचार मे इन दोनों ही आन्दोलनं 
के पीले एक ही भावना रही है, जहाँ तक वगं ओर वणं के बीच आन्त- 
रिक बदलाव का प्रषन है। जब जमनी मे वर्गो के बीच संघषं असह्य 
हो गया ओर हडताल तेजी से बढती गड, जब सशस्त्र सेना, उद्योग, 
स्वतंत्र पेशो, विद्याथियो, मजदुरो, किसानो मे आपसी रिते बहुत 
तनावपूणं हो गए जौर जब अर्थ-व्यवस्था ओर सरकार का शांतिपूवंक 
चलना असम्भव हो गया, राष्टीय समाजवादी आन्दोलन आगे आया 
कि एेसे वगं-व्यवश्था का निर्माण हो सके जिसमें विभिन्न वगं एक नई 
व बौद्धिक नीति द्वारा आपस में मिले-जुले बन सके ओर हर हालत मे 
यह नीति व व्यवस्था उस समय ज्मनो को समन्षदारी कौ मालूम पडी । 
एक बुनियादी आवश्यकता इस बात को होती है कि यह्‌ व्यवस्था 
निश्चित रूप से उस समय के लोगों को अच्छी लगे ओर लडने वाले 
वगं मानसिक रूप से उसे योग्यतम मान ले, ताकि उनका संचषं समाप्त 
हो । जब जमनी मे वर्गों के बीच यह संघषं असह्य हो उठा ओर जर- 
मन समाज को आन्तरिक बिखराव का खतरा दिखा तो राष्टीय सोश- 


लिस्ट आन्दोलन ने अलग-अलग वर्गों की सानृपातिक ओर निश्चित 


आमदनी ओर समाज में उनका निश्चित स्थान तय करके उन्हं वर्णो 
का रूप देने का प्रयत्न किया । उसने अलग-अलग वर्गो मे एेसा आपसी 
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मेल-जोल बैठा कर दिखाया कि जिससे जीवन में एक अथं ओर उदेश्य 
आ गया दिखाई पड़ने लगा, यद्यपि इस उदेश्य मे कोई शाश्वत ओौर 
घा्मिक गुण न था ओौर संकुचित रूप मे राष्टीय था । वास्तव मे यह्‌ 
एक वणं आन्दोलन था । योरप में वगं-संघषे शायद इस ढंग से पनपा 
है, एक एेसी सभ्यता के भीतर अपना स्थान बना चुका है जो आन्तरिक 
ठंग से समतामूलक है ओर बाह्यरूप मे साग्नाज्यवादी है ओर वगं- 
व्यवस्था अब किसी प्रकार संभव नहीं है । कुचभी हो, पर जम॑नीने 
इसके लिए प्रयत्न किया ओर असफल रहा । 

रूसी प्रयत्न भी वणं-व्यवस्था की स्थापना का हो प्रयत्न है, यद्यपि 
साम्यवादी सिद्धान्त का ऊपरी असर लेने वाले लोगों के लिए यह स्वी- 
कार करना कठिन होगा । वे सोच सकते कि यह्‌ तो वर्गो को समाप्त 
करने का प्रयत्न है । अधिकांश मे यह इस पर निभेर करतादहै किरूस 
के सम्बन्ध में जो प्रमाण मिलते हैँ उन्हं कोई किस तरह देखता-परखत्ता 
है । नाजी लोग कहं सकते थे कि समाज का वे जैसा समाजवादी गठन 
कृरने का प्रयत्न कर रहै थे ओर जर्मनी मे जैसी सामूहिक व्यवस्था बनाने 
का उन्होने प्रयत्न किया था, उसमें भी तो वर्गो को समाप्त कर दिया 
था । क्या उद्योगपतियों को आमदनी निषचित नहीं कर दी गई थी? 
वे अपने मुनफेमेसे५यार प्रतिशत से अधिक नहीं ले सकते थे। 
उनकी शकत ओर प्रतिष्ठा कम कर दी गई थी। यदि यह प्रष्नदहै कि 
आदमी अपनी व्यवस्था के बारेमे क्या कहते हतो रूसी साम्यवादं 
वास्तव मे वर्गो की समाप्तिपरदही आधारित है। लेकिन यदि हमने 
मानव इतिहास का अध्ययन किया है तो यह संदेह इतनी आसानी से 
टाला नहीं जा सकता कि जब भी किसी समाज के वर्गो का संघं 
असहनीय हो उठा है तो उसने अपने अन्दर एक वणं-व्यवस्था बनाने का 
प्रयत्न किया है । इन वर्णो को अलग-अलग स्तरों पर रखा गया, यहं 
भी निधिवाद है। भारत में प्राचीन वर्ण-व्यवस्था मं जो वणं सबसे ऊपरी 
स्तर पर रखा गया उनकी अमदनी संभवतः सबसे कम थी या कम से 
कम द्वितीय या तृतीय श्रेणी क वणं कै बराबर तो उसको आमदनी नहीं 
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ही था । मानव इतिहास को ज्ञात है किएेसी व्यवस्थां रही हैँकि 
प्रतिष्ठा मे उच्चतम वगं आवश्यक नहीं कि सबसे धनी भी रहा हो । 
यह्‌ व्यवस्था करई स्तरों पर बनाई गई । 
प्रतिष्ठा ओर आमदनी का अक्सर मेल नहीं बैठता ओर यदि कोई 
इस साम्यवादी नारे के बारे में सोचे-“हर व्यक्ति से उसकी शक्त के 
अनुसार ओर हर व्यक्ति को उसको आवश्यकता के अनुसार” तो एेसे 
कथन भारत कँ प्राचीन ऋषियों को कृतियों में बहुतायत से मिल जाति 
है ओर फिर माक्संभी तो आधुनिक ऋषि था। यह्‌ मै नहीं कह 
सकता कि इस कथन के अनुसार भारतीय वर्णव्यवस्था में कभी काम 
हआ या नहीं । कम्युनिस्ट व्यवस्था मे इस पर काम करने का प्रयत्न 
हो रहा है । यद्यपि, फिलहाल वतंमान मे, उनका कहना है कि एक 
द्सरी ग्यवस्था किं हर व्यक्ति को उसके श्रम के अनुसारः के पक्ष में 
इसको अभी रोक दिया गया है। इसमें कोई अन्तर नही पड़ता कि 
कौन सा सिद्धान्त अपनाया गया, लेकिन यह्‌ वास्तविकता है कि रूस 
मे अलग-अलग ढंग के मजदूरों कौ अपनी स्थिति ओर आमदनी स्थिर 
कर दी गई है । उनके लिए यह संभव नहीं है कि इन संबंधों व स्थि- 
तियों को बदलने के लिए वे संघषं करं । इस बदलने में जो परिवतंन 
हो सकता दहै वह ऊपर से होगा । ओर आगे, एक समय के बाद स्थिति 
का परिवतंन संभव न होगा, जब तकं कि कूल आमदनी नत बढ़े भौर 
उसके आपसी अनुपात मे कोई अन्तर न पडे । यह्‌ भी हो सकता है कि 
वर्गो को ही समाप्त कर दे, बल्कि नए वगं बनाने कै लिए जिनकी स्थिति 
ओर आमदनी स्थिर ओर निश्चित हो। यदि यूरोपीय इतिहास के 
हाल के इन दोनो आन्दोलनो--हिटलर ओर कम्युनिस्ट आन्दोलन- 
मे योर की पौडित ओौर परेशान आत्मा की चेष्टाएे हों कि वणं-व्यवस्था 
क न्याय के द्वारा आन्तरिक असंगतियों को समाप्त करे तो इससे किसी 
को आश्चये नहीं होना चाहिए । उन लोगों के लिए यह एक गंभीर 
चेतावनी है जो वर्गो को समाप्त करने के लिए सचमुच बहुत उतावले 
हं, लेकिन वर्गो को समाप्त करने कै प्रयत्न मे वे फिर से वण-व्यवस्था 
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को जन्म नदेद्‌। | | 

रूस की वर्ण-संबंधी व्ववस्था जमनी से वख भिन्न है । जमनी मे 
वणं बनाने के प्रयत्न की आवश्यकता इसलिए पडी कि उन्हें असहनीय 
वगं-संघषं के विरुद्ध पूणं विकसित आथिक ठचि कौ रक्षा करनी थी । 
यह भी हो सकता है कि जर्मनी के आर्थिक ढाँचे को बाहरी पोषण कौ 
जो आवश्यकता थी वह्‌ भी इसमे पुरी हो सकती थी । रूस मं शायद 
वणे-व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए पड़ कि एक खेती-प्रधान देश 
को पणं विकसित ओौद्योगिक देश बनना था, जो सशक्त वणं-संघषे की 
उपस्थिति में शायद संभव न था । इसे भी नहीं भुलना चाहिए कि रूस 
मे जमीन ओौर प्रसाधन के अनुपात में आबादी बहुत क्षीण हे गौर 
इसलिए विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैँ । यदि इसे मान भी 
लिया जाय कि रूस अपने आर्थिक विकास मे सफल होता है ओर उसके 
प्रयत्नो को बाहरी दबाव नष्ट नहीं कर देते तो भी रक्षात्मक वणं ओर 
रचनात्मक वणं का यह अन्तर इतना महत्वपूणं है या नहीं कि रूस बाद 
मे वर्णो को वर्गो मे बदल सके, यह्‌ कोई नहीं कह्‌ सकता । इसके अलावा 
कम्युनिस्ट रूस वणं-व्यवस्था की अन्य घुणित विशेषतां के अलावा 
उसके सबसे बुरे गण, अस्पृष्यता का भी प्रदशंन कररहादह। यदि 
भारत की पूरी आबादी के लगभग बीस फी सदी लोग अस्पृश्य या अद्कूत 
हैतोषूसमे सुधार ओौर कारा कम्पो मे वंद रूस के अदत पाँच से दस 
फीसदी तक रहे हैँ । रूस को यह अस्पृश्यता की भावना बाहरी तत्वों 
कै मिलावट का परिणाम कभी नहीं रही, जैसा कि भारत मे हुआ है । 
ओर उसकाजोभी कारण राहो, वह्‌ कमस कम खचं पर आर्थिक 
निर्माण के विशाल ओर निदंय लक्ष्य कोतोपूराकरताही है । देखने 
मे रूसी व्यवस्था, भारतीय व्यवस्था से अधिकं करर तो मालूम पड़ती 


ही दहै, लेकिन यह अधिकांश श्रम है, क्योकि काल ओर धमे ने भारतम 


इसकी तेज धार को भोथरा कर दिया है ओौर पीडितो मेभीवणंको 
स्वीकृति मिलने से उसकी क्रूरता को चारों ओर फलाने से रोक दिया 
भौर साथी नियाभीदियादहै। | 
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एक भारतीय को वगं के जकड कोवणं कासरूपलेने की घटनासे 
तो परिचित होना चाहिए 1 यह तो युगो से स्पष्ट रूप में दिखाई पडती 
रही हे ओर अव योरप में दिखाई पड़ने लगी है । यह दूसरी बात है 
कि योरप कौ आत्मा एक अलग वणे-व्यवस्था बना सकेगी या नहीं । 
इसके प्रयत्न असफल हो सकते हँ । निरंतर तकनीकी क्रांति पर आधा- 
रित सभ्यता के लिए यह बहुत ही कठिन सिद्ध हो सकता है कि उसके 
लोगों मे जिन्दगी की एक स्थिर व्यवस्था की आदत डाली जा सके। 
यदि घटते हुए कौशल ओर तकनीकी गतिरोध के कारण योरपः वणं- 
व्यवस्था कौ ओर ञ्ुके भीतो समता के लिए किए जाने वाले संघर्षो 
की लम्बी परम्परा इतनी शक्तिशाली है कि उसे तोडान जा सकेगा । 
लेकिन युद्ध करने की घटती हुई शक्ति दोनों ओर ज्ुकं सकती है, चाहे 
वणै-व्यवस्था में हल खोजने की ओर या वर्गों के बीच समानता के लिये 
बढते हए संघर्षो के बीच । तब योरोपीय सभ्यता पिच्छंड जाएगी, टट 
जाएगी, या किसी अन्य अधिक शक्तशाली सभ्यता द्वारा जीती जाएगी 
जब आन्तरिक संघषं असह्य हो उठ्ता है तो वर्णो के प्रति ञुकाव पैदा 
होता है ओर तब वणे-व्यवस्था कौ स्थापना को कभी भ्रमवश वर्गोका 
अन्त समञ्षने की गलती नहीं करनी चाहिए । मँ वर्गो का अन्त देखने 
को उतना ही उत्सुक हँ जितना कि कोई भौ हो सकता है, लेकिन मून्चे 
डर दहै कि वर्गों की समाप्िको आडमेसदाही वर्णो का निर्माण किया 
गया है । अब तक का समस्त मानवीय इतिहास वर्गो ओर वर्णो के बीच 
आन्तरिक बदलाव, वर्गो को जकड़ से वणं बनाने ओर वर्णों के दीले 
पड़ने से वगं बनने का ही इतिहास रहा है । 

वे लोग जो समाज के सभी वर्गो ओर वर्णो का अंत करना चाहते 
हैँ उन्हे मानव इतिहास को चलाने वाली इस शक्ति को समञ्नना होगा 
ओर समज्ञकर एेसे उपाय खोज निकालने होगे कि दोनो का सचमुच 
अंत किया जा सके। इतिहास अपने आप यहन करेगा। एेसी कोर 
स्वसंचलित गति नहीं है । भारत इतने समय तक वणे-व्यवस्था कै 
फलस्वरूप तंद्रा ओर सडन की स्थितिमेरहा है कि उसकी नई प्राप्त 

र्ट 
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शक्ति वर्णो को टीला करके वर्गो मे बदल रही है ओर आन्तरिक-अस 
मानता को समाप्त करनेका संघषंप्रारंभहो गयादहै। मै अधिक से 
अधिक यही कह सकता हं कि कोई गलत विचार जैसे योरप का पुंजी- 
वादी या साम्यवादी विचार ज्योंका त्यों अपना लिया जाय तो वर्णो 
के ढीले पड़कर वगं बनने के इस क्रम को रोक लेगा । एेसा योरोपीय 
विचार, पूंजीवादी या साम्यवादी, अगर ज्यों का त्यों बिना इस तथ्य 
को जांच किए ही अपना लिया गया कि वह्‌ किन परिस्थितियों में ओौर 
कंसे पैदा हु तो वह हमारे युग मे आ रही भारत की नई शक्ति की 
जड्मेंही चोट कर सकता है। एक वणं-व्यवस्था पैदा हो सकती है 
जिसमें राजनीतिक दल, प्रबंघक वगं ओर स्वतन्त्र-पेशा वगं सभी अपने 
उच्चतम स्थानों पर स्थिर किए जा सके ओर बाकी बची आबादी निम्न 
स्तर के द्विज वर्णो मे बंट जाय । । 
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भौगोलिक परिवतन 


वगं ओर वणंके बीच का आन्तरिक बदलाव, विशेष समाज या 
सभ्यता की सीमाओों के बाहर बदलावपुणं घटनाभों के साथ जुड़ा रहा 
है । क्योकि वगं के इस संघषं के साथ-साथ राष्टरों के बीच भी संघषं 
चलता रहा है । शक्ति ओर समृद्धि हर युग मे बराबर एक क्षेत्र से दूसरे 
मे बदलती रही है । कोई भी सदा इतिहास की उच्चतम चोटी पर नहीं 
वैठारहा दै। भारत के लोग भी इतिहास की एेसी उच्चतम चोटी 
पर बैठ चुके हैँ । पिले दो सौ वर्षो या अधिकसे वे धूलमेलोटेहें। 
इन तीन सौ वर्षो के बीच योरप ने इतिहास की उच्चतम चोटी पर 
अधिकार कर रखा है । शक्ति ओर समृद्धि हमेशा एक से दूसरे क्षेत्र मे 
बदलती रहती है । बाह्य रूप मे, समस्त मानवीय इतिहास शक्ति ओर 
समृद्धि की दिशा मे भौगोलिक परिवतंन का इतिहास रहा है। यदि योरप 
पिद्ले तीन सौ वर्षो से महाद्रीपों मेश्रेष्ठ या राजारहादहै तो भारत 
भी इतिहास मे उस स्थान परं शायद दो बार ओर निश्चय ही एक बार 
तो अवश्य ही रहा है । यूनान, रोम, चीन, अरब भी रहे ह । मैक्सिको 
भी इस उच्चतम चोटी पर बैठ चुका है । उत्थान ओर पतन तो सभी 
सामाजिक वर्गो ओर सभ्यताओं कौ चारित्रिक विशेषता रही है । अभी 
तक तो इस क्रम मे कोई व्यतिक्रम नहीं आया है । 

अब तक का समस्त मानव इतिहास वगं ओर वणं के आन्तरिक 
बदलाव ओर शक्ति तथा समृद्धिके एक क्षेत्र से दुसरे में बाह्य परिवतंन 
का इतिहास रहा है । यह्‌ बाह्य परिवतंन ओर आन्तरिकं बदलाव एक 
दूसरे से जुड़े है । जब एक एतिहासिक समूह, शक्ति भौर समृद्धिकी 
दिशा में सफलता प्राप्त करता है तो वहां वणं दीले पडे है ओर आन्तरिक 
समता की प्रगति हुई है, वर्गो के बीच संघषं हुए है जो सीमा के बाहर 
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तो नहीं होते पर फिर भी संघषंही होतेर्है। हर वगं अपनी स्थिति 
सुधार कर एेसी स्थिति प्राप्त करना चाहता है जिसमें मनुष्य मनुष्य के 
बीच समानता हो । समस्त समाज को स्थिति में गिरावट आने पर, वर्गो 
का संघषं एेसा रूप धारण कर लेता है कि कोई भी व्यायपूणं व्यवस्था 
तत्कालीन टट-फूट से अधिक समतामूलक दिखाई पड़ने लगती है । वर्णो 
की चाहे कोई न्थायपुणं व्यवस्था बन पावे या नही, किसीन किसी 
स्थितिमें सडान आतीही है ओर समाज का एक-दो प्रयत्नो के बाद 
पतन आवश्यक हो जाता है। शक्ति ओर समद्धि के बाह्य उत्थान से 
आन्तरिक समानता घटती है, जबकि बाह्य शक्ति घटने पर आन्तरिक 
असमानता बढ़ती है । एक वणं-व्यवस्था काम करना शुरू करती है । 
किसी विशेष समय, सम्पूणं एतिहासिक परिस्थिति आन्तरिक 

रूप में वगं ओर वणं ओौर बाह्य रूप में घटती या बढ़ती शक्ति से मिल 
कर बनती है । बाहर से देखने पर हर समाज का दूसरे समाज व 
सभ्यता के साथ अनुकूल या प्रतिकूल स्थायी संबंध होता है । भीतर से 
देखने पर वह सदा वर्गो ओर वर्णो के कटघर में घूमता रहता है । इन! 
दोनो, आन्तरिक ओर बाह्य गतियो को एक मे जोड़ने वाली कडो का 
काम उसका संगठनात्मक ओर तकनीकी कौशल करता है । अब तक 
हर समाज मे एक विशेष ओर सौमित दिशामें ही कौशल का विकास 
हुआ दै, चाह उसे इस बात का कितना ही भ्रम रहा हो कि वह्‌ पूणं 
कौशल का विकास कर रहादहै। उसके कौशल की स्थिति पर ही 
उसकी आन्तरिक ओर बाह्य गतियों का चरित्र निभंरं करता है। 
जव तक कि कोई समाज अधिकतम कौशल की भोर बढ़ता रहता है 
ओर उसके कृं समय बाद तक उसका बाहरी दुनिया से वदती हई 
शक्ति का संबंघ होता है । रे्षी बढ़ती हुई शक्ति का यह्‌ अथं तो आव- 
ष्यक नहीं कि वह दूसरे समाजो से पोषण पाता है । लेकिन अधिकांश 
मेएेसाहीहोतादहै। कमसे कम विदेशियों को वह हमला करने के 
लोम से दूर रखता है ओर यदि कोई हमला करने की मूर्खता करे भी 
तो उष्षका सामना करके उसे पीले ठकेलने को क्षमता उसमे होती है । 
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अधिकतम कौशल प्राप्त करने के कु समय बाद हर सभ्यता अन्य 
समाजो के साथ अपने संबंध मे गिरने लगती है । वह उनके लोभका 
शिकार बनती है या बहुत कम अवसरों पर बहुत कु अलगाव में सडती 
रहती है । किसी भी दशा मे वह॒ आन्तरिक ओौर बाहरी आवश्यक- 
ताओं को पूरा नहीं कर पाती । कौशल को दिशा एक बार निश्चित 
हो जाने पर कोई भी समाज फिर उसे बदल नहीं सका । अभी तक 
मानवी बुद्धि पूणं कौशल, या हर दिशा मे कौशल कौ आवश्यकताओं 
को नहीं समन्न सकी हे । 

अधिकतम कौशल प्राप्त कर लेने के कुछ समय बाद तक, समाज 
मे गहरी हरकत होती रहती हे ओर समानता के लिए लगातार मांग 
बढती जाती है । यह मांग एक स्थिति में पूरी भी होती है । चतुदिक्‌ 
समानता वास्तव में अभी तक कभी प्राप्त नहीं हुई, न उन क्षे्नो मे ही 
पुरी समानता आ पाई है जिनमे किसी विकासशील सभ्यता ने समानता 
पाने का प्रयत्न किया । लेकिन बढते हुए कौशल ओर उसके साथ 
बढती हई शक्ति ओर समृद्धि से विकासशील सभ्यता, उत्तत जवन 
अर अधिक समानता के आन्तरिकं प्रयत्नो को एक हद तक सन्तुष्ट 
कर पाती है । यदि विभिन्न वगो कौ आमदनी जरं प्रतिष्ठा काञनु- 
पात समानता की ओर नहीं बढता तो भौ एक निश्चित उन्नति तो होती 


ही हे । उस उन्नति से समाज क भीतर आन्तरिक सामीप्य जौर समा- 


नता दिखाई पडती रहती है ओर जीवन कौ न्यूनतम आवश्यकताओं 
ननं जैसे भोजन ओर कपडे, यह्‌ समानता बहुत हद तक सच्ची होती 
है । जब कौशल मे हास का गतिरोध होने से समाज के भीतर विभिन्न 


वर्गो की प्रतिष्ठा ओौर उनकी आमदनी मे उन्नति संभव नहीं होती, तो 


समानता की मांग उच्च वर्गो से छीनकर निचले वगं कोदेनेसेही 
पुरी हो सकती है । यह्‌ अतिक्रमण एक सीमा तक ही सम्भव हं । यह 
किसी सभ्यता मे अधिकतम आन्तरिक सामीप्य का युग हो सकता हे । 
लेकिन इसकी सीमा जल्दी ही आ जाती है ओौर तब वगं-संघषं विध्वंस- 
कारी रूप धारण कर लेता है । इस अवसर पर अव्यवस्थित तारतम्य 
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को फिर से जोडने की सतत चेष्टा की जाती है भौर उस समय का सबसे 
बड़ा आदशं न्याय बन जाता ड । न्याय की मांगों पर बल दिए बिना 
व्यवस्थित जीवन कठिन हो जाता है ओौर असुरक्ना फैल जाती है । यदि 
किसी समाज भे व्याप न्याय की भावना एक बुद्धिमत्तापूणं वणंब्यवस्था 
वना पाती है जिसमें पूवं प्रचलित समानता के विचार आमदनी ओर 
प्रतिष्ठा कौ ऊंचाई पर जम जाते हैँ तो वह सभ्यता भौर वं काल 
तक चल जाती है लेकिन रेते स्थायित्वके प्रारंभ में ही निष्क्रियता का 
बीज वतंमान रहता है । उस समय तक के लिए एेसी प्रौढ सभ्यता का 
सना या पिछछडना अनिवार्य हो जाता है, जब तक कि वहु कौशल की 
एक नयी दिशा न खोज ले ओौर उसकी रचनात्मक शक्तया फिर न 
जाग उठे । | 

वग, समानता कौ चाह कौ अभिव्यक्ति है । वणं, न्याय की चाहं 
कौ अभिव्यक्ति है । समानता की चाह अधिक स्वाभाविक ओौर बलवती 
है, जबकि न्याय अपेक्षाकरेत कृत्रिम चाह है । लेकिन ये चाहं शून्य में 
व्यक्त नहीं की जातीं । ये किसी उठने ओर गिरने वाले समाज कै प्रसंग 
म प्रकट होती हँ । एमे प्रसंग मे अनिवायेतः ही समानता टट कर बिखर 
जाती है ओर न्याय सडन मे बदल जाता है। समानतासे वगं ओर 
तब टुट-फूट, न्याय से वणं ओर तब सडन का विपरीत क्रम पैदा होता 
है भौर फिर दुबारा समानता, हर सभ्यता में मनुष्य के जीवन का 
यही क्रम है । मनुष्य का भाग्य समानता ओर न्याय, शक्ति ओर स्था- 
यित्व क बीच श्रूलता है ओर एक को हिसा व दूसरे की सडन से अभि- 
शप्त रहता है । इसे दुहराने की आवश्यकता नहीं कि भाग्य का यह्‌ 
तेल उठती ओर गिरती हुई समभ्यताओं के मंच पर खेला जाता है ओर 
दोनो के बीच सनातन अपसी रिश्ता रहता है । यदि किसी उन्नतिशील 
सभ्यता में समानतामूलक वगं तेज से आते हँ तोये वगं बदले मे उसे 
अधिक सशक्त ओर प्रौढ बनाते है । यदि वगं-संघषं की आक्रामकता 
से किसी सभ्यता की गिरावट में तेजी आती है तो इस गिरावट से वगं- 
संघर्षो में तेजी आती है । इसी प्रकार वर्णो के साथ भी, अन्तिम रूप से 
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किसी सम्यतां के पतन ओर वर्णो की सडन के बीच एक आपसी 
प्रक्रिया चलती है । 

क्या मनुष्य के भाग्य में यही है कि वह सभ्यताओं के इस उत्थान 
अगर पतन को देखे ओर अपने सामने इतिहास के अनन्त रेगिस्तान 
करा विस्तार पाए ओर बन्दर की भांति वगं ओौर वणं कौ डालो के बीच 
सरलता रहै ? इतिहास के व दाशंनिको ने यह कह कर मनुष्य मे 
विश्वास भरने का प्रयत्न किया है कि अनुभव के ये चक्र रचनात्मकता 
मे, न कि स्थिर निष्करियता के स्तर पर दुहराये जाते दै । यहां विवेक- 
पूणं तकँ का काम शब्द-लालित्य से लेने का प्रयत्न किया गया है । स्वस्थ 
बौद्धिकता के लिए अस्वस्थ आध्यात्मिकता के विश्वास का उपयोग 
किया गया है । हाल के इतिहासकारों की रचनात्मक दंग से दुहराए 
जाने वाले स्तरो ओर भौतिक्वादी व्याख्याओं को निरंतर या सकरकं 
कर होने वाली प्रगति मे अधिक अन्तर नहीं है । इतिहास मे. एेसे 
विश्वासो कै प्रमाण नहीं के बराबर है । इसके चक्र वास्तव में दुसरे 
स्तरों पर चलते है । लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि स्तरोंके 
इस अन्तर को रचनात्मक या प्रगतिशील कहा जा सके । प्राचीन भारतः 
या सोम जौर आधुनिक योरप ओौर समस्त मानवी संसार के वगं अपने- 
अपने समयानुसार एक दूसरे से भिन्न हैँ पर उनम एक दुसरे से रचना- 
त्मक भिन्नता नहीं है । इसी तरह, भारत व चीन के वणं ओौर जमनी 
व रूस ओर समस्त मानवी संसार के निर्मित वणं अपने समय के अनुसार 
भिन्न है पर उनमे भी स्चनात्मक भिन्नता नहीं है । धूमते हृए चक्रों के 
इस अन्तर को सामन्तशाही से समाजवादी सभ्यता कहना उतना ही 
असत्य है जितना कि आधुनिक तकनीक प्रगति मे गरीबी से मुक्त 
दुनिया कौ कल्पना करना । 

एतिहासिक नियति ने सम्यताओं क णो मे चाहे जो भौ अंतर 
रखा हो पर शारीरिक विपन्नता भौर मानसिक कष्ट आज भी उतने 
ही महान हैँ जितने इतिहास मे पहिले कभी थे । लोगों कौ बहुत बडी 
संख्या जो एक अरब से अधिक कीही होगी, दुनिया को दो तिहाई 
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आबादी घृणित्त जीवन विता रही है । चाहे आबादी बढ़ने के फलस्वरूप 
जमीन को कमी के कारण पूसा हुमा है, या अन्य किसी कारण से, यह 
विस्तार कौ बात है । पूंजीवादी सभ्यता के उपनिवेशों में रहने वाले 
इन इवे लोगों से यदि पिचडे ओर पिच्छले युगो व वर्गो से उनकी प्रगति 
के बारे मे बताया जाय तो वे हुंसते-टंसते मर जाएंगे । इतिहास को 
बनाने व समक्षने मे एक बड़ी हानिकारक भूल यह होती है कि आंशिक 
कौशल को पूणं कौशल समञ्च लिया जाय ओौर संसारके एक भाग की 
स्थिति को समस्त संसार पर लागू मान लिया जाय । हम इतिहास कै 
अब तक सूखे रेगिस्तान को एेसी मुगमरीचिकाएं ओर सपने के एसे 
बाग न पेदा करने दं कि दिमाग कौ अघो को एसे बीजों को अंकुरित 
होते देखने का भ्रम हो जो अभी बोए भी नहीं गए हैँ ।. वे स्तर जिन 
पर मानव इतिहास के चक्र चलते हैँ वास्तव में भिन्न हैँ लेकिन मानवीय 
समञ्लदारी ही अकेले उनके अन्तर को रचनात्मक बना सकती है । 
मनुष्य के भाग्य के निणंयात्मक मोडों पर शायद सदा से टी आंशिक 
कौशल ओर पूणं कौशल के बीच चुनाव रहा दै । आजं भी एक निणंया- 
त्मक मोड़ सामने है ओर चुनाव भी। वगं ओर वणं के आन्तरिक 
परिवतन ओर उठती ओर गिरती हुई सभ्यता कै बाह्य परिवतंन 
को समञ्न लेने से हम वर्णों ओौर वर्गो के विनाश करने ओर इति- 
हास के बढते हुए रेगिस्तानों को समाप्त करने की ओर कु दुर 
बढते है । 

पश्चिमीय सभ्यता जो अपने गतिरोध स्थल पर पहुंच गई है, ओर 
शायद पतन के बहुत निकट पहुंच गई है, शक्ति ओर समृद्धि के बदलाव 
कौ स्थिति भोग रही है । पश्चिमी योरप अब महाद्रीपोंमेंश्रेष्ठव 
राजा नहीं रहा । अमरीका ने वह्‌ स्थान ले लिया है ओर रूस उसकी 
प्रतिदृन्द्िता के जोश मेँ है । एशिया ओर प्रशान्त की ओर होनेवाला 
परिवतंन कुच अधिक गहरा है । इसके अलावा, वणंग्यवस्था प्राप्त , | 
करने का प्रयत्न, विशेषकर टूटती शक्ति वाले पश्चिमी योरप मे बहुत 
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । मानवता को क्षीण आशा भी नहीं दिलाई 
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जा सकती है--विश्व एकता या वगंहीन समाज के निर्माण को । एक 
सुनहरे युग की कल्पना जिसमें गरीबी ओर युद्ध का अंत कर दिया गया 
टै, जिसमें मनुष्य जीवन का अथं पा सके ओर जीने का एसा ठंग निकाल 
सके जिसमे आन्तरिक संतोष ओर बाह्य शांति हो, एक पुराना भ्रम 
मालूम पडता हे । 

मानव विकास में यदि एक ओौर चालक-शक्ति न होतीतोमं 
मानता हं कि इस व्याख्या से मानव भाग्य का बड़ा ही निराशापूणं चित्र 


` बनता । निराशापुणं, इतिहास द्वारा जीवन का खेद प्राप्त करने के 


प्रसंग मे, न कि इस अथं मे कि.जीवन का अथं मालूमदहीनकियाजा 
सके । यह भी हो सकता है कि जीवन के अथं की कजी केवल इतिहास 
मेहीनदहो। हो सकतादहै कि जीवन के अथंकी कजी इतिहास के 
बाहर मिले । फिर भी जहां तक एतिहासिक विकास का प्रष्न है, यह्‌ 
दृष्टिकोण निराशापरणं न होता जर यह अनन्त चक्र -सिद्धान्त होता । 
इसका अथं होता कि युगो ओर क्षेत्रों का चक्कर चलता रहता ओौर 
शक्ति व समृद्धि ओर गरीबी या सडन बारी-बारी से आते रहते । हम 
समञ्चदारी से किसी एसे भविष्य की बात नहीं सोच सक्ते थे जिसमें 
समस्त मानवता अपने को इस तरह समन्वित करले कि राष्टोंके 
बाह्य संघषं ओर वर्गो के आन्तरिक संघषं का अंत हो जाय । एेतिहा- 
सिक विकास की तीसरी चालक-शक्तिसे कृ आशा दिखती है कि 
जीवन का अथं एक सीमा तक, यद्यपि पूरी तरह नही, इतिहास में 
मिल सकता दे । 

राष्ट ओर सभ्यताओं का उत्थान ओौर पतन सदा ही होता रहा 
है जौर इतिहास के विद्यार्थी के रूप में हुम सबने ब्रिटिश साभ्नाज्य के 
उत्थान, कैरो सामाज्य के पतन, गुप्त सास्नाज्य के उत्थान, रोमन 
साञ्राज्य कै पतन आदि का अध्ययन किया होगा ओौर इनके कारण 
भी जाने होगे । स्कूल मे बताए जाने वाले विभिन्न कारणों कोहर 
कोई भुला देता है । उनको संख्या बहुत अधिक होती है ओर पठते 
समय तो उनमें कुच तथ्य मालूम पड़ता है लेकिन अंततोगत्वा जब हम 
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उनके बारे मे, भौर इतिहास को चलाने वाली मूल शक्ति के बारे मे 
सोचते हँ तो ये कारण उतने समथं नहीं मालूम पडते जितना बीस वषं 
पहले बलिन कौ बातचीत में माक्संवादी द्वारा दिया गया उत्तर। 
किसी भी राष्ट्र के पतन के कारण गिनाते समय हमे आन्तरिक फूट 
ओर द्वेष, किसी सामाजिक संगठन का न होना भौर कट्टरता आदि 
बताए जाते हं । मेरा विश्वास दहै किम एक ही सूची में हर राष्ट ओर 
हर सभ्यता के पतन क कारण गिना सकता हं । इसमें अनिवायं रूप 
से आन्तरिक द्वेष, कटृटरता ओौर किसी प्रकार की विलासिताया 
शान-शोकत शामिल होगे । लेकिन इस कट्टरता, आन्तरिक फूट, 
दष ओर विलासिता काकारणक्यादहै? एेसाक्यों है किबादके 
रोमन सम्राटों के जीवन मे विलासिता बढ़ी ? अवघ के नवाब का 
जीवन विलासिता के सामानों की सुची क्यों है जिनमें से कृच की तो 
भूत ओर भविष्य में तुलना ही नही हो सकती ? जब को सभ्यता 
नष्ट होने लगती है तो जीवन में कोई अथं मौर उदेश्य नहीं रह जाता । 
अन्य समाजो के बाह्य दबाव बदन से ओर अनिष्ट की निरपाय आशंका 
से जीवन कै पुराने ढंग खराब लगने लगते हँ ओर अनुशासन में कोई 
प्रसन्नता नहीं रह जाती । वगं को शक्ति व्यभिचार मे बदल जाती 
है ओर वगं का स्थायित्व प्रभावमे भौर हर व्यक्ति में विलासिताया 
लूट को एक भयावह गंदी चाह भर जाती है । किसी भी सभ्यता के 
पतन के सभी पहलुभों का मूल कारण समाज की बाह्य ओर आन्तरिकं 
गतियो के चरित्र मे है, जो अधिकतम कौशल के बिन्दु तक पटहँंच गया 
है ओर अब ओर आगे नहीं बढ़ सकता ओर जिसके लिए प्रकृति के 
पुराने दैत्याकार पशुओं की भांति अपने ही बोज्ञ से या बाहरी दबाव 
से गिरना अनिवायं है । इतिहास के रेगिस्तान में सौरभपुणं अमर हरि- 
याली उगाना, जिस पर हूर युग ओर क्ेत्र अपनी पसन्द के फूल उगा 
सक, इसके लिए आंशिक यद्यपि अधिकतम कौशल से भिन्न पूणं-कौशल 
का भेद जानना होगा । इस भेद को प्रकट करने मे मानवीय विकास 
को चलनेवाली तीसरी शक्ति निणंयात्मक महत्व की है । जब कि 
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वगं ओर वणं एक दूसरे का पा करते रहे हैँ भौर किसौ समाज की 
शक्ति उसके साथ ही गिरती ओर उठती रही है । मनुष्यता मे हमेशा 
शारीरिक ओर सांस्कृतिक सामीप्य का एक चक्र चलता रहा है । 
उन्नतिशील समाजो ने विजयके द्वारा या एकाघ बार अपना उदाहर 
रख कर मानव जाति की एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है । 
ठेसी एकता कभी समज्ञदारीपूवंक नियोजित नहीं की गई ओर अघि- 
कांश मे यह अन्य शक्तियों का अनजाना या अनिश्चित परिणाम रही 
है । अभी तक यह कमी समस्त मानवता तक फली भी नही, लेकिन 
उसका वाहक हमेशा कोई एक राष्ट या सभ्यता रही है जिसकी शक्तियां 
अपनी सीमा तक काम करने के बाद समाप्त होती जा रहीदहै। ° 








मानवता की समीपता 


मनुष्य को शारीरिक ओर सांस्कृतिक समीपता कै जो महत्त्वपुणं क्रम 

लात हं, उनमें सबसे महान क्रमों मे एक वह भी था जिसे भारत के 

लोगों ने चलाया था । हमारे महान पुरखों ओर शायद कभी-कभी 

पुरखिनों ने भी दूर-दूर तक यात्रां कीं ओर जिस देशमेभी वे गये, 

उसी को मृत-रूढ्यों अर संस्कारों की चिन्ता किए विना ही अपना 
धर बना लिया । वे अब नहीं रहे" क्योकि उन्होने अपनी अलग नस्ल 
नहीं छोड़ी । परन्तु विलीन होने की प्रक्रिया मे, वे हजार रूपों मे उन 
लोगों मे बार-बार प्रकट हुए जिनके बीच वे रहे ओर प्यार किया । 

उन्होने अपने को संस्कृत कै बडे सुन्दर ढंग से वागत “रक्तवीजः मे परि- 
वतित कर लिया । समस्त पूर्वी एशिया में उत्तर से दक्षिण तक असंख्य 
एेसी भवादिं देखी जा सकती हैँ जिनके चेहरों पर भारत कौ स्पष्ट 
छाप है । बकाक कै लुम्बिनी पाकं मे मौर अन्यत्र भी आज का भार 
तीय यात्री अक्सर किसी एसी लड़की या लङ्क के सामने पड जाता 
दे, जिसमें निश्चय ही १५०० वषं पहिले कै किसी भारतीय को नस्ल 
काञंशदै, जो एेसी भाषा बोलता है जो उसकी समन्ते नहीं आती 
परन्तु जिसमे उसकी अपनी भाषा से लेकर मिलाए गए शब्द भरे पड़ 
ह ओर जो उसमे एक एेसी पुरातन कहानी कौ याद जगाता है जिसे 
धूलना उतना ही कठिन है जितना उसका विस्तार से याद आना । 
किस भारतीय बच्चे ने अपनी दादी से मदुर पुवं आसाम कौ पहाडियों 
ह्या जौर उसमे भी आगे रहनेवाली जादूगरनी सुन्दरियों की कहानी 
नही सुनी जो आदमी को फसा कर, उसे मेसा बना कर अपने घरों 
मे बाधि कर रख दछोडती हँ । किसी प्राचीन ईर्ष्या कौ जातीय स्मृतियां 
निश्चय ही इस कहानी में जोड दी गई हँ । इतिहास का एक दाशंनिकं 
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निस्चय ही इस पर आश्चय करेगा कि क्या कभी सौ मधुर ईर्ष्या 
इतनी जीवन्त अर सार्वलौकिक ओौर सारी दुनिया के स्त्री-पुरुषों के 
जीवन का एक अंग बन सकती हैँ । मै एसे पुरखो पर गवं करता हूं 
जो मानवीय समीपता के वाहक थे, सास्राज्यवादी नहीं । लेकिन गवं 
अपने आप मे समीपता का विरोधी है । इससे मानव जाति को समी- 
पता नहीं होती बल्कि मानव जाति के अशोको लोग कृत्रिमढंगसे 
अपने मे मिला लेते है जो गवं करने की स्थिति मेहते ह। अतः हम 
यह याद रखे कि संसार कौ लगभग सभी जातियाँ किसी न किसी 
समय गवं करने की स्थिति मे रही ह ओर शारीरिक तथा सांस्कृतिक 
सखमीपता की वाहक रही है । समस्त मानवता इस परिपाटी पर गवं 
कर सकती है ओर उसी गवे के साथ उस क्रम को नियोजित कर 
सकती है जो अव तक बिना किसी योजना के चला है। 

यह याद रखना कितना सुखद है कि संस्कृत भाषा कौ सुनहरी 
लड़ी अपनी विभिन्न बहिनों ओर पुत्रियो, प्राकृत ओौर पाली के साथ ` 
समस्त दक्षिणी एशिया ओौर कुचं कम सीमा तक एशिया के दूसरे भागों 
को भी एकं करती है । चाहे जकार्ता या बेकाकं मे श्रधान मंत्री या 
'पंचशीलः या "रथमनु" जसे शब्द अक्सर मिल जाते हँ ओर सोराबाया 
के निकट एक समाजवादी जिसके साथ मेने खाना खाया, की पत्ती 
अगर बच्चों के नाम ये-सक्मावती, पद्मावती, धर्मवान, युद्धनिशा 
ओर वह परिवार मुसलमान था । कौतुक कौ बात है कि रथमनु एक 
बडे ही महच्वपूणं स्मारक का नाम है जित्ते थाई लोगो ने अपनी १६३२ 
की क्रांतिके स्मारक रूपमे बनाया है। यह बंकाक कौ मुख्य सड़क 
के बीच में पत्थर का छोटा-सा स्तम्भहै जिस पर पत्थर कौ एक किताब 
रखी हृई दै जो उनका संविधान है भौर रथमनु स्पष्ट ही राष्ट्र मनु'-- 
राष्ट का विधि-निर्माता-की सुदुर यात्रा का परिणाम है । दक्षिण 
एशिया की भाषाओं मे एेसे बदले हुए शब्दों को संख्या उन शब्दो से 
कहीं ज्यादा है जो अव भी अपने प्राचीन रूप को बनाए हुए ह । इससे 
मन मे यह प्रश्न उठता है कि क्या अपने आप,अनियोजित ढंग से होने- 
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वाली सांस्कृतिक समीपता, एक साथ ही, एक केन्द्र से फैलने वाली ओर 
उसी केन्द्र कौ ओर बढृने वाली नहीं होती ? सुदूर टोकिथो में चेहरों 
या भाषा मे एसे चिन्!पाना संभव नहीं लेकिन कामाकूरा ओर नारा 
मे गौतम बुद्ध की विशाल भूतियां उस महान युग कौ याद दिलाती हैँ 
जब भारत जातियों ओौर संस्कृतियों की मिलावट काअगुभआ था, संनिक 
ढंग पे नहीं बल्कि दुसरे ढंग से । निश्चय ही वह एक फैलाव था । 
मानव जाति के भिन्न-भित्न भागों में शारीरिक ओर सांस्कृतिक समी- 
ता का यह क्रम चलता रहा है, चाहे विजयो कै द्वारा या दूसरी रीतियों 
से, विशेषकर उन स्थानों पर जहां दो राज्य मिलते हैँ । सीमां अब 
भी उत्तेजक होती है क्योकि वहां पर जातियां मिलती है । वे युद्ध मे 
मिलती है भौर प्यार मे भौर युद्ध से भी बादमें प्यार ही होताहै, 
कम से कम पहिले तो एेसा ही होता था । 
मानव जाति का भारतीय अंश ओर उसकी संस्कति किस प्रकार 

परब कौ ओर उत्तर में जापान तक फली ओौर अपने तथा इन इलाकों 
मे रहने वाले लोगों के बीच शारीरिक तथा सांस्कतिक दोनों प्रकार 
की समीपता स्थापित कौ, इसकी कहानी के साथ यह भी याद रखना 
चाहिए किणेसा ही क्रम संसार के सभी भागों मे चलता रहा है ओर 
लगभग सभी जातिर्यां उसकी वाहकं रही हैँ । उदाहरण के लिए अरबी 
भाषा, अफ़रीका को लगमग सभी नीग्रो भाषाओं का आधार है भौर 
दो हजार वर्षो से भी अधिक समय से सिकन्दरिया विभिन्न जातियों 
का संगम रहादहै। उन क्षेत्रों मे, चाहे सिकन्दरिया या काहिरा या 
निकोसिया, चेहरों की विभिन्नता अपनी ओर ध्यान खीचती है भौर 
एक कोमल स्मृति जगाती है कि कितनी ही जाति्यां अर उपजातियां 
य्ह मिली होगी । भारतीय परंपरा के अनुसार जहा दो नदियां मिलती 
है वह तीर्थस्थल होता है । फिर जहां दो या अधिक जातियां मिलती 
हो, वहां भी तीर्थस्थल होना चाहिए क्योकि मानव जाति की शारीरिक 
ओौर सांस्कृतिक समीपता का क्रम उस स्थान पर चला है । 


अन्य भावनां ने भी अपना फलाव लिया था। अरामिक भाषा 


|. 4 
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जिसमें ईसा बोले थे, भाषा के रूपमे तो विस्तार नपा सको लेकिन 
उसकी लिपि दूर-दूर तक गई । ग्रीक ओौर लैटिन भाषाओं के अलावा, 
जो आज भी अपनी प्रत्यक्ष संतानो में जीवित हँ भौर रक्त-बीज की 
तरह बहृतेरी आधुनिक भाषाओं मे घुस गई है, अंग्रेजी भाषा का फलाव 
निश्चय ही आश्चर्यजनक हुमा है । लेकिन इस सब से बाद के फलाव 
को रों से अलग समक्न की भूल नहीं करनी चाहिए क्योकि अपने 
समय की चीज सदा बहुत बड़ी मालूम होती है, उसमे शायद वही चीजं 
दृहराई जा रही हैँ जो दूरी के कारण छोटी लगती हँ । रक्त ओर भाषा 
के अलावा मनुष्य के जीवन में अन्य पहलुओं मे भी समीपता रही है, 
जैसे विचार, धमे, पैदावार के तरीके ओौर रहन-सहन का ढंग । तीन 
बडे घर्मो- बौद्ध, ईसाई ओौर इस्लाम के फलाव में लगभग पूरा संसार 
आ गया है । यहाँ एक चेतावनी देना आवश्यक है कि बाहर जने में 
शब्द अपना रूप ओर ध्वनि बदल लेतेहै । यदि मानव जाति मे असंख्य 
रीतियों से मिलने के क्रम रहै है तो उसमे बिखराव भी आये हँ जौर 
समय के साथ अन्तर बढ़ते गए हँ । 

इस संबंध मे अब भी बहुत अटकल लगाई जाती है कि प्रमुख जातियों 
के आदि-निवास कहाँ थे, उनका विस्तार कैसे हुआ ओर उनमें आपसी 
टकराव कैसे हआ । फिर भी यह मान लेने काकाफी कारणदहैकि 
इन बिखरावों ने एक को अनेक बनाया, कि बुनियादो एकता के समूह 
को विभिश्ल चरित्रवाले कई हिस्सों मे बांट दिया । आज भी मंगोल, 
आय या नीग्रो जातियों के अनेक समूह है, जबकि एक समय, हर जाति 
का एक ही समूह था । तब यह्‌ क्या आशापूणं कल्पना नहीं होगी कि 
हम पुनरसंगठन कै क्रमों पर ध्यान केन्द्रित करके विखरातर के इन क्रमों 
को भुला दे ! किसी प्रमाणित सिद्धान्त को तब तक स्वीकृति या मान्यता 
नहीं मिल सकती जब तक उसके पक्ष मे एेतिहासिक प्रमाण न जुट 
जाएं । फिर भी उचित अनुमान लगाया जा सकता है । एेसा लगता 
है कि बिल्कुल प्रारंभ में मानव जाति कु बडे-बड़ कारागारों में रहती 
थी, विना किसी आपसी संबंध के । ग्रह कारागार चाहे बहुत विस्तृत 
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क्षेत्र मे फले रहे हों लेकिन उस समय अभेद्य चट्टानी दीवारों से धिरे 
हीते थे । ` इन प्रत्येक कारागारं में मानव जाति का एक-एक अंश पणं 
अलगाव कौ स्थिति में रहता था । निश्चय ही उनमे बडा कच्चापन 
रहा होगा, यद्यपि कुछ लोग उसे शुद्ध ओर अमिधितः कह कर एक 
सुन्दरता देना चाहेगे । 

जब एक दुसरे से पुणंतः असंबंधित मानव-जाति ने अंतिम रूप से 
अपने को इन कारागारों से मूक्त किया तो वह खुशी या उर से पागल 
ही उटी ओर खोज व इतिहास के खतरे उठाए ओर प्रत्यक्ष रूप से 
अपने को ओर भी अधिक बिखर लिया । लेकिन यह्‌ बिखराव संभवतः 
उस समय एक एेसी अकेली सीढी थी जिससे भविष्य के पुनमिलन की 
संभावना थी । अवश्य ही हर उचाल ओौर पड़ाव के बाद एक नया 
बंटवारा हुआ लेकिन अगली उच्ाल या उसके बाद वाली उचखाल में 
हर दल को अपने जैसे दूसरे दलों से आमना-सामना हृभा जो किं उनकी 
ही तरह अपना कारागार तोड़ कर निकले थे । एसे अजनबी, जिन्होने 
एक दुसरे को सपने मे भी शायद पहले न देखा था, मिले, हैरानी से 
एक दुसरे का अभिवादन किया भौर आंखों ओर हाथों से बाते कीं। 
ओर चाह कितने ही सुक्ष्म रूप में हो पर शारीरिक ओर सांस्कृतिक 
समीपता कौ प्रक्रिया शुरू हुई । इस प्रारम्भिक समीपता से लेकर 
सांस्कृतिक विस्तार तक, मिस्र के अख्नतान या उपनिषदों से कन्पूशियस 
या कान्टसे गाधो या आधुनिक भारत तक, एक लम्बा युग बीता 
लेकिन यह मिलावट ओौर समीपता का एक वैसा ही लम्बा इतिहास भी 
है । पैदावार के तरीकों गौर रहन-सहन या प्रयोग की वस्तुओं की 
समीपता कौ सूचौ तो नितांत बड़ी है । अपने युग मेँ ढाका का मलमल 
दुनिया में उतनी ही दूर तक फला जैसे आज अमरीका का नाइलन । 
न्यार कौ मशीनी कताई व बुनाई के तरीके में लगातार सुधार होते 
रहे ओर अब समस्त पृथ्वी मे उसका विस्तार है । यदि हालीवृड वह 
प्रयोगशाला है जहां बनाव-शङ्खार से एक-दुसरे के चेहरों की आकति 
मे मिलावट लाई जाती है भौर पहिचान के बहतेरे भुलावे हो सकते 
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है तो समस्त विस्तृत संसार आज अपने प्रयोगो का क्षेत्र बन रहा हे। 
तथापि, संभवतः बारूद ही वह वस्तु है जो आज भौ समस्त संसार 
मे सवस्ति अधिक तीन्र गति से फैलने वाली वस्तुओं मे अपना सानी 
नहीं रखती । 

यह कहना आज साधारण सचाई कौ वात है कि मोटर बेतार 
ओर हवाई जहाज ने दुरियों का विनाश कर दिया है । चाहे बादलों 
की मोटी परतो कै ऊपर मनुष्य अपने वायुयानों मे उडता हो, ओर 
आधुनिक सुविधाओं वाले होटल दो लोगों के बीच कीदूरीका विनाशं 
करते हों, फिर भी दुनिया में एेसा कोई देश नहीं है जो यातायात ओर 
संदेश-वहन के तरीकों का इस्तेमाल न करता हो । सभी एेतिहासिक 
काल में मनुष्य ने पद्धति, भाषा, व्यवहार कौ वस्तुओं ओर उत्पादन 
के तरीकों, विचारो, धर्मो मे एक दूसरे कौ समीपता का प्रयत्न किया 
है, परन्तु सदा ही भूतकाल की सीमाओं ओर आज के अन्तदशों कौ 
हदो के बाहर जिन पर गरीबी ने आघात किया। इस गर्वालि विचार 
ते दिमाग गंदा न किया जाय कि किसी एक राष्ट कै लोग ही इस 
प्रक्रिया के वाहक ये । यह तो मानव विकास काएक अंग था ओर जब 
कभी एक विशेष राष्ट के लोग उच्चत हुए ओौर कौशल प्राप्त किया, 
लगता है वे अपने को दूसरे क्षेत्रों मे ले गए, उनसे हिलेमिले ओर साथ 
ही साथ उनसे कुं न कृ प्राप्त किया अओौर जिसे लेकर अपने 
राष्ट में वापस आए । यहं तौ इतिहास के प्रारम्भे ही चलता 
रहा है । | 

सांस्कृतिक क्षेत्र मे, मून्ने इस प्रक्रिया के कुछ आधुनिक उदाहरण 
मिले है । अपने संसार का हि्देशियाई भाग बहुत पहले से रोगेन नामक 
नृत्य से परिचित है । एसे भारतीय जो भीलों ओर अन्य जंगल के निवा- 
सियों के साथ रहे दै, उन्होने अवश्य हीः देवा होगा कि पुरुषो ओर 
स्त्रियों के समूह सदा अलग रहते है, शायद इसलिए कि भारत मे यह्‌ 
उचित न माना जाएगा कि कोई पुरुष किसीस्त्री को छुए या कोड स्त्री 
1 पुरुष को च्ृए, पर वे एक दूसरे कै आमने सामने खड होते है, आगे 
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बढते ओर पीचे खिसकते ओर घेरे में नाचते हैँ । मञ्चे बताया गथा है 
कि रोगेन नाच काफो हद तक एेन्दिक नाच होता है लेकिन एेसा नाच 
जिसमे परिवार के सभी लोग भाग ले सकं । किसी तरह यह्‌ नाच 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका मे जा पहुंवा ओर यद्यपि वहां नाचने वाला 
जोड़ा परी तरह अलग तो न हजा लेकिन उसने वारी-वारी से दूर ओर 
नजदीक होना सिखाया । इस नाच को बरुगी-बरुगी कहते हैँ । अब यह्‌ 
जोगेट माडनं' के रूप मे सिंगापुर वापस आ गया है मौर संभवतः 
संसार का यह सवसे अधिक एेन्दिक नाच है । पुरुष, स्वरी को नहीं छता, 
दोनों दरौ बनाए रखते है, लेकिन एसे एन्दरिक भाव-प्रदशंन आौर अंग- 
चालन होते हँ जब वे एक दुसरे कौ ओर बढते है ओर फिर पी 
खिसकते हँ ओर इसी तरह चलता है । दो विच्करूल अलग-अलग लोग 
रहते हं लेकिन नाच की चुम्बकीय वेशमे एेन्दरिकता उन्हँ एेसे वैरे कौ 
जक्डन मं बधि रहती दै जौ घेरा हर समय अपना स्थान बदलता 
रहता है । इस विकास के साथ शायद इस्लाम धम का कुछ संबेघ हो । 
लोग शायद अपना विश्वास व ध्मं॑खण्डित किए बिना ही नाच का 
मजा लेना चाहते हो । लकिन यदि समीपता कौ यह प्रक्रिया चालू रही 
तोअगे ओर भी विकास हो सक्ताहै।. 
बाली के पास भेमलान' नामक एक अद्भुत बाजा है जो पीतल 
के बने कद वाजो का समूह है गौरजो द्वीप के लगभग हर गाव में मिलता 
ठे ओर जिसके वा्य-समूह्‌ में पचास या अधिक लोग होते है, संगीतज्न 
जिनकी उस्र दस से सत्तर वषं तक होती है, जिनके पासनतो कोई 
लिखित सरगम है न कोई संचालक । इस अनोखी निधि भेमलानः' कां 
अब बाली के बड़े नगर डेन पासेन मे हालीवुड की फिल्मों के विज्ञापनं 
मं इस्तेमाल होता है । यहं भी सांस्कृतिक मिलावट की प्रक्रियाका 
एक हिस्सा है, यद्यपि दु्माग्यपुणं हिस्सा । गेमलान की मधुर, क्षन- 
नाती ध्वनि पर अभी भी बाली में बहुत कुलं होता है ओर बडे तटीय 
नगरों को छोडकर समस्त दीप की ओौरते अपने सुगटित आओौर हके कूल्टों 
ओर गोलाकार पर वस्वरहीन वक्षो को, जो शायद वस्त्रहीन होने क 
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कारण अधिक सुगटित होते दै, हिलाती दँ । लेकिन अब तो शहर फैशन 
चलाते ह ओर बाली के गवनंर की बीबी मेरी इस बात पर बहुत चको 
कि विदेशी तरीकों की इस प्रकार बिना सोचे-समन्चे नकल करना लाभ- 
दायक नहीं है । सम्भव है कि समय बीतने पर कुछ सास्छृतिक मिला- 
वटो का फल यह हुआ हो कि स्थानीय व विदेश तरीकों ने एक दूसरे 
का स्थान ले लिया हो । शायद जिस समय तक अमरीकी ओौरतें कम 
से कम कैलिफोनिया के कुछ ग्म इलाकों मे, अपने सुगठित वक्ष वस्त्र- 
हीन करके चलने लगेगी तब तक बालौ कौ ओरतें अपने ढले हुए वक्षो 
को चौथाई दजन ब्लाउज कहे जाने वाले विभिन्न वस्नो से टंक लेगी । 
कु लोगो को यह इतिहास का अगम्भीर पहलू मालूम होगा, लेकिन 
कितने लोगों को याद है कि बीस शताब्दियों पूवं किस देश मे, किस 
प्रधान मन्त्री या विदेश मन्त्री ने क्या कहा था! महान सैनिक नायक 
(बडे जनरल) सम्भवतः पाच या दस शताब्दियों तक याद किएु जाते 
है । धर्मं के महान पैगम्बर तो खेर अमर है, लेकिन जहाँ तक लडाइयो, 
योद्धाओं ओर राजनीतिकों कौ बात है, जब उनका नाम-निशान भी 
मिट जाता दहै, बैकाक के चेहरे पर यानारा या सोँनफ़रांसिस्को के 
चीनाटाउन या पेरिस में मिली ओबेलिक कौ स्मृति मेजो रहता है, 
वही बच रहता है क्योकि इतिहास के मूल मे बची रहने वाली यही 
चीजे ह । जातियों ओौर लोगों के मिलने मे ओर उन संस्कृतियों के 
मिलने तथा उनके शरीरो के भी मिलने में क्या बच रहता है । 

इन शारीरिक व सांस्कृतिक मिलावटों को भी ज्ञात सीमाणएं हैः 
क्योकि अब तक कै हृए तमाम प्रयत्नो मे अभी तक कोई इतना नहीं 
कैल पायी है कि सारी दुनिया ठक ले । ग्रीक या संस्कृतया अरामिक 
या अरनी सभी समय-समय पर ही फैली हँ पर इतना कभी नहीं कि 
समस्त पृथ्वी पर छा जायं । तमाम संस्कृतिर्यां अपने पश्चिम मे या 
अपने पूवं मे ओर दूसरी दिशाओं मे फैली हैँ ओर अनगिनत लोगो को 
अधीनस्थ किया है लेकिन सम्पूणं संसार को कभी नहीं । अतः कुछ 
लोग सोच सकते हैँ कि शारीरिक ओर सांस्कृतिक मिलावट की यह्‌ 
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प्रक्रिया एक सीमा तक ही सम्भव है ओर कभी समस्त संसार के लिए 
कारगर नहींदहै। एेसाभीहो सकता था यदि मानवता के लिए केवल 
विजय का या एक संस्कृति के एकतरफा विस्तार का ही रास्ता खुला 

होता । प्राचीन काल में अधिकांश विजयों दवारा ही, अक्सर सैनिक 
विजयो ओौर कभी-कभो सैद्धान्तिक भी, दो राष्ट के बीच समीपता 
होती थी । लेकिन अब समय आ गया है कि स्वैच्छित समीपता आए 
जिसमें एक समूह्‌ को दुसरे की पराधीनता न स्वीकारनी पडे गौर जिसके 
हारा संसार के सभी लोग सम्षदारी से नियोजित करके मानव जाति 
कौ एक बहुरंगी मिलावट निर्मित करने में सफलता प्राप्त करे । तो भी 
जो सम्भव है वही आवश्यक नहीं । 





्रान्तरिक समीपता 


दो ओर अधिक राष्ट के बीच बाह्य समीपता के अलावा एक राष्ट 
के भीतर आन्तरिक समीपता भी हुड है । यह असंदिग्ध है कि इतिहास 
कै प्रारम्भ से ही असमानता रही है परन्तु समानता प्राप्त करने की 
मानव की चाह भी सम्भवतः उतनी ही पुरानी है। भौर योरपके 
विभिन्न हिस्सो मे अजित आन्तरिक समौपता का विस्तार आश्चय- 
जनक है । स्वीडन का समाजवाद अधिकांश आदमियों को एक ओर 
बीस की अधिकतम-स्यूनतम सीमा के भीतर लानेमें सफल हो सका 
है । स्वीडन के प्रधानमन्त्री का वेतन, सडक पर ज्ञाड. लगाने वाले या 
कूड़ा साफकरने वाले के न्यूनतम वेतन कै पांच गुने से कम है । पश्चिमी 
योरप के अधिकांश हिस्सों मे प्रचलित घरेल्‌ नौकरानी के संबंध मे यह्‌ 
कानून कि उसका अपना अलग एक कमरा होना चाहिए, यह्‌ आन्तरिक 
समीपता का सही क्रम है। यहाँ तक कि पूजीवादी अमरीकामेभी 
रेल का इंजन चलाने वाले ओर एक राज्य सरकार के सचिव का वेतन 
लगभग बराबर है। कल्याणकारी राज्य कौ भावनाने आन्तरिक 
समीपता को ओर भी अधिक बल दिया है। बेरोजगारी या बेकार 
के वीमे, शिशु-काल ओौर बुढापे कौ पेन्शन, खुराको सहायता, मुफ्त 
दवा, नगरपालिका के मकान जौर विश्वविद्यालय शक्ना के लिए बहुता- 
यत वजीफे की व्यवस्था के कारण पश्चिमी राज्यने कल्याणकारी 
राज्य होने का उचित दावा प्रस्तुत कियाद ओर बिना शंका के एक 
नागरिक को अपेक्षतया दूसरे कै बराबर बनाया है । यद्यपि यह्‌ विचार 
इतना अनोखा नहीं है । रोम का राज्य भी अपने नागरिको को बहुता- 
यत से रोटी ओौर मनोरंजन जुटाने की चिता करता था। आधुनिक 
राज्य ने केवल रोम के पुराने विचार को न्यूनतम आवश्यकता के सभी 
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क्षेत्रो मे विस्तार दिया है ओर इन नीतियों दारा उदारता तथा भाई 
चारे को भावना को सांत्वना देने कौ आवश्यकता से कहीं अधिक बल- 
वती बनाया है । एक उन्नत सम्यत। मे जागरूक जनता स्वाभाविक रूप 
मे कोलाहल करती है ओर सामाजिक चेतना एेसे समय में उदार होती 
द । इससे मतलब नहीं कि सोवियत रूस में बनती हई वणं-ग्यवस्था ने 
शरीर ओर आत्मा के अन्यक्षे्रोंमें जोभी किया हो, पर सावंजनिक 
दवा-दारू ओर प्राथमिक शिक्षा के दो क्षेत्रों में रूस दवारा अजित आन्त- 
रिक समीपता बेजोड है । रूस यह उचित दावा कर सकता है कि अपने 
समस्त नागरिको को साधारण चिकित्सा ओौर प्राथमिक शिक्षाक 
सावंजनिक व्यवस्था करने में किसी अन्य राष्ट के मुकाबलेमें अग्रणी 
है, यद्यपि उसको चिकित्सा सम्बन्धी विशेष अध्ययन ओर कौशल तथा 
विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा मे पूणंता की आशा करने जैसी बहुत सी 
कमियां हे । 
आन्तरिक समीपता कौ प्रक्रियाने इस अथमे कि एक नागरिक 
अपेक्षतया दुसरे के बरावर वने, आधुनिक सभ्यता के गौरे राज्यो में 
विशेष प्रगति की है। अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग क्षेत्रो में 
असाधारण उपलब्धियों की भिन्नता हो सकती है । तो भी कल्याण- 
कारी राज्य कौ एेसी आन्तरिक समीपताणएं केवल धनी, गोरे राज्यों 
तक ही पूणंतया सीमित हैँ ओर रंगीन राज्य अधिक से अधिक उनके 
सम्बन्ध मे छल या धोखे की बाते कर सकते हैँ । इबती हुई गरीबी को 
स्थिति में जनता कोलाहल करने मे अशक्त हो जाती है ओर उदारता 
इतनी महंगी हो जाती है कि सामाजिक चेतना संभव नहीं रहती, जव 
तक कि एक नई सामाजिक बुनियाद पाने के लिए जनता की सजनात्मक 
शणव्तियों को फिर से न जगाया जाय । असमानता सम्रुद्धि के उल्टे 
अनुपात मे बढती है। जो देश जितना ही समृद्धिशाली, उसक नाग- 
रिकं मे उतनी ही असमानता । दरिद्रता ओर असमानता साथ-साथ 
चलती है क्योकि दोनों ही पिंडी हुई सभ्यता ओौर कूंठित चेतना कौ 
उपज हैँ । नितान्त दरिद्रता कौ स्थिति में जागरूक सामाजिक चेतना 
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का बना रहना आध्यात्मिक क्षय लाने वाली ओौर भौतिक रूपमे 
साधनों से परे होती है । अतः आन्तरिकं समीपतः की प्रक्रिया उन्हीं 
सभ्यताओं मे कद्रित रहती है जो अपनी अधिकतम संगठनात्मक 
कौशल की सफलता कै क्रम मे होती हैँ या जिन्हं उस स्थिति को पार 
किए अधिक समय नहीं हुआ रहता । आधुनिक सम्यता प्रभु-राज्यों को 
सीमाओं में रहने वाले विभिन्न वर्गो के बीच समीपता लाने मे सफलता 
पाती रही है। स्त्री ओर पुरुष के निकट आने के इस अथं मे कि दोनों 
सामाजिक रूप में भिच्च न हों, सीमां बहुत महत्व रखती है, क्योकि 
रहन-सहन के स्तर कौ ऊंचाई कौ धारणा जो आधुनिक सभ्यता के लिए 
अचरज की है, राष्टीय सौमाओंके भीतर ही काम करती रहीदहै। 

आज योरप मे, किसी शाही घराने कौ महिला का किसी नौकरानी 
से ओर एक धोविन का प्रधानमंत्री की बेटी से अन्तर बताना कठिन 
होगा । पेरिस की किसी सडक के किनारे के चायखाने से कोई भी 
घण्टों तक बिना ऊवे राह चलते लोगों को देख सकता है, लेकिन यह्‌ 
बताना संभव न होगा कि कौनक्यादहै, क्योकि वे सभी काफीतेजव 
सुरूप होते हँ । यहाँ तक कि भारत मे भी घोबिनें ओर मेहतरानियां 
किसी भी अन्य स्तरीजेसी ही सृन्दरो होती हैँ लेकिन उनके कपडे बहुत 
माने रखते हँ ओर उन्हीं के कारण समस्त अंतर होता है । योरप कपड़ों 
की अपेक्षतया समानता दिखाता है, जब तक कि कपड़ों को अच्छाई 
का सूक्ष्मतम परीक्षण न किया जाय । स्टाकहोम कौ सडको पर किसी 
मजदूर का दिखाई पड़ना असाधारण दृश्य हौगा क्योकि वह्‌ साफ- 
सुथरी पोशाक पहने रहते हैँ । योरप में अजित सामाजिक ओौरः आधिक 
समानता का जो विस्तार है, उस यह संभव है कि सभी योरपवासियों 
को मनुष्य की प्रतिष्ठा प्रदान कौजा सके । अतः लोगो मे आयी समी- 
पता, न केवल भाषा, सांस्कृतिक रीतियों ओर जातीय मिलावटं 
से संबंधित है बल्कि राष्ट की आन्तरिक सामाजिक समानता कौ दिशा 
मेभीरहै। 

इतिहास में एक समय तीन महान ब्यक्ति थे, जिन्होने लगभग 
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एक साथ ही सोचा, ओर काम किया । वे थे बुद्ध, सुकरात ओौर कन्पू- 
सियस । लेकिन उनके राष्ट के लोगों व उनके अनुयायियों को दूसरे 
के संबंध मे जानने में अनेक शताब्दियां लगीं । अव यह्‌ समस्या भी 
समाप्त हो गई है। यदि आज एेसे तीन महान विचारक होते ओर 
पुराने परम्परागत ढंग से नहीं बल्कि किसी नए ढंग से संसार के भाग्य 
का निर्माण करने का प्रयत्न करते होते तोवे कम से कम पत्र-व्यवहार 
ढारातो अवश्य ही मिल लेते। लेकिन अडचनं अभी भीरं । उसी 
व्यक्ति कौ आवाज ऊची होती जिसके देश के पास सबसे अधिक कार- 
खाने जौर अणु बम होते । इस बाधा कै रहते हृए भी, आज यहं संभव 
होता किं समञ्चदारी ओौर स्वेच्छित योजना से, एक राष्ट के आन्तरिक 
ओर समस्त विश्व के राष्ट के वीच बाह्य, शारीरिक ओर सास्कृतिक 
समीपता को प्रक्रिया पूरी हो जाती। अपने युवाकाल मे मेसोचा करता 
थाकि्म मरने के पहले मिश्रित नस्ल वाले मुलाटों" की दुनिया देख 
सर्कगा । हम समी तो भिश्चित नस्ल वाले ह, गोकि एक प्रकार से 
प्राचीन वंश-परंपरा के, क्योकि रक्त का मिश्रण बहुत काल पहले 
हमा था। आज के आधुनिक मुलाटों को प्राचीन वंश-परम्परा कै 
मिश्रित नस्ल वालों से स्वीकृति पाना जरा कठिन लगता है । लेकिन 
क्या भारत के ऋषियोंमें सेएकने जाति कौ परिभाषा नहीं बताई 
कि समान प्रसवः जाति" अर्थात्‌ उन सभी लोगो की एक जातिदहैजो 
एक दूसरे से सन्तान पैदा कर सकं, चाहे वे ब्राह्मण या भंगी, गोरे या 
नीग्रोहों? वे सभी एक दूसरे से सन्तान पैदा कर सक्ते ह ओर यदि 
शारीरिक समोपता की भावना मनुष्य मेखाजाय ओर शरीर ओौर 
आत्मा दोनों ही क्षेत्रो मे खतरा उठाने की चाह स्त्रियों ओर पूरुषो मे 
समान रूप से बद्ती जाय तो विश्व-शांति ओर एक स्वणं-युग का स्थायी 
आधार मिल जायगा । चाहेएेसा कभीहोयानहो, शारीरिक ओर 
सास्करेतिक समीपता की अन्य प्रक्रियाएं जो अब दिखाई पड़ रहीदहै, 
निणंयात्मक महत्व की हो सकती है । 


१, काले तथा गोरे माता-पिता की चितकबरे रग की संतान । 








सामान्य सपने 


कु विचार आज भी सामान्य माने जाते हैँ जो यद्यपि अभी राजनी- 

तिक मान्यता नहीं पा सके है, भविष्य मे पा सकते है । आज किसी भो 

भारतीय के लिए सम्भव नहीं है कि वह्‌ अमरीकी राष्टरपतिया रूसी 

प्रधानमन्त्री को अपने मत (वोट) के दारा शक्ति से अलग कर सके । 

उसका मत केवल अपने शासको के चुनाव तक ही सीमितदै। इसी 
प्रकार एक रूसी या अमरीकी के लिए यह्‌ सम्भव नहीं कि भारतीय 
प्रधानमन्त्री को गद्दी से हटाने के लिए मत दे सके । उसका मत भी 
उसके अपने शासको के चुनाव तक ही सीमित है । हम लोग जनतन्त् 
ओर सत्ताधिकार मे रहते हैँ जो अक्सर युद्ध करते ह। ये युद्ध हमारा 
भाग्य-निणंय, जो हम आन्तरिक रूप में कर सकते हैँ उससे अधिक नहीं 
करते । फिर भी किसी की कोई आवाज नहीं, युद्ध ओर शांति के इस 
मामले मे, ओर इनका निणंय एसे क्षेत्रों मेरेसेलोगों द्वारा होतादहै 
जिन पर हमारा कोई नियन्बण नहीं । यह सभी नागरिको व॒ उनके 
राष्टों पर लागर्‌ होता है चाहेवे राष्ट जितने शक्तिशाली या जितने 
शक्तिहीन हों । बालिग मताधिकार जहां है भो, वहां बहुत हद तक 
सीमित है । यह्‌ केवल एक राष्टीय मत हे । ओर दूसरे राष्ट्र के लोगों 
के भाग्यो पर किसी भी राष्ट्र के लोग केवल यूद्धया धोखाधड़ी द्वारा 
ही प्रभाव डाल सकते हैँ ओर इस कारण से युद्ध ओर शांति के मामलों 
का फेला सावंभौोमिक मत के द्वारा नही बल्कि सीमित राष्टीय मत 
कै द्वारा होता है। एक सशक्त माँग रखी जार्हीहै किसंसारका 
हर नागरिक का इन मामलों मे मत हीना चाहिए कि अमरीका 
यारूसया भारत का शासन कैसे होता है, कम से कम कु ही 
मामलों मे। 
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विश्व-सरकार यदि यह कभी आई, तो वह सभी विषयन ले 
सकेगी, साधारणतया जो काम सरकार के नियत्त्रण में होते हैँ, उनमें 
से भौ अधिकांश नही, लेकिन कोई भी एसे विषयों की न्यूनतम सूची 
आसानी से बना सकता है जो एक विश्व-संसद को उत्तरदायी विश्व- 
सरकारके हाथों सपेजा सकते है। बालिग मताधिकार दारा चुनी 
हुई सीमित शक्ति कौ इस विष्व संसद मेँ राष्टीय व क्षेत्रीय हितों की 
सुरक्षा हेतु उनका प्रतिनिधित्व घटाया-बढाया जा सकता है । चाहे 
संसद का एक उच्च सदन भी हो सकता है जिसमे संसार के सभी राष्टों 
का समान प्रतिनिधित्व हो या एक ही लोकसदन में बहुत अधिक 
आबादी वाले क्षेत्रो से दूसरे क्षेत्रों का भय मिटाने के लिये शक्ति की 
वतमान वास्तविकता को ध्यान मे रखते हुए कुछ क्षेत्रों का प्रतिनि- 
धित्व बढ़ाया जा सकता है । जाज जितनी भी सरकारे स्थापित दहै, वे 
इसलिए कि रणष्टरीय हः वे सभी मानव-जाति की एकता की पृष्ठभूमि 
के विरुद अत्याचारी हँ । राष्ट्रीय सरकारे तो सदा रहनी ही चाहिए, 
क्योकि उनका अन्त करने वाली विश्व-सरकार, यदि कभी राजनीतिक 
दृष्टि से एेसी असंभव बात हो ही गद तो स्वयं एक अत्याचारी पिशाच 
बन जायगी । अतः विश्व-सरकार को अपने आप को युद्ध ओर शान्ति, 
सैनिक शक्ति ओर वैदेशिक नीति आवश्यक विभागों तक भौर बुनि- 
यादी अस्तित्व के लिए आवश्यक न्यूनतम आर्थिक विषयों तक ही 
सीमित रखना होगा । एसी विषश्व-सरकार कौ पृष्ठभूमि में राष्ठीय 
सरकारों हारा मानव-जाति के अत्याचारपूणं बंटवारे का अंत हो 
जायगा ओर जनतन्त्र को पहली बार काम करने को विस्तरत क्षेत्र 
मिलेगा । अच्छे जनतन्त्र मे भी बालिग मताधिकार कूटित रहेगा, जब 
तक कि मिथ्या राष्ट्रीय गवया सुरक्षा की सच्ची भावनाभों के कारण 
पाखंड ओर हिसा के लिए संभावना बनी रहेगी । 

एक सम्यता जो सहमति द्वारा विश्व सरकार की भावना के 
बगेर चले, ओर सभी समभ्यताओं मे अभी तक एेसी भावना की कमी 
रही है, निश्चय ही पुणं कौशल के अलावा अपने प्रारम्भिक चुनाव की 


~ ~ णा 
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खास दिशा में अधिकतम कौशल की ओर चलेगी । बालिग मताधिकार 
अनेक अन्य उदेश्यों के लिए भले ही राष्टरीय मत बना रहे परन्तु जिस 
प्रकार सामूहिक कार्यो के बडे क्षेत्रो में यह शहर या गांव का शक्ति 
सम्पन्न मत बनता जा रहा है उसी तरह समय आने पर शान्ति ओर 
समृद्धि के लिए सीमित क्षेवों मे यह विश्व मत भी बन सकता है । 
जनता के लिए जनता द्वारा, जनता कौ सरकार संसारमे सवेप्रथम 
वार तभी संभव होगी जबकि एक ओर समुदाय के लिए, समुदाय हारा, 
समुदाय की सरकार ओर दूसरी ओर मानवता के लिए, मानवता 
दारा, मानवता की सरकार अस्तित्व मे लाई जाय । चाहे शारीरिक 
ओर सांस्कृतिक समीपता कौ प्रक्रिया कभी, बालिग विश्व मत के अपने 
स्वाभाविक लक्ष्य तक पहुचे या नहीं, यह्‌ विश्लेषण का विषय नही, 
पर॒ रचनात्मक प्रगति का विषय है। विण्लेषण केवल इस बात पर 
ध्यान दे सकता हे कि विश्व-संसद के लिए जिम्मेदार विश्व सरकार के 
लिए होने बालौ फुसफुसाहट में कभी-कभी कोलाहल की सामथ्ये दिखाई 
पड़ती हे । 

एक विश्व सरकार अपने आपको वृथा बना लेगी यदि वह पूंजी के 
साधनो का एक अन्तरौष्टीय कोष नहीं बन।ती। हर देश से उसकी 
सामथ्यं के अनुसार लिया जाय ओर हर देश को उसकी आवश्यकता 
के अनुसार दिया जाय । यदि यह्‌ सूत्र अस्पष्ट लगे तो कोई एेसा तरीका 
निकाला जा सकता है जिसके अनुसार कोषमे हर देश का हिस्सा 
उसको आधिक स्थिति के अनुसार कमया ज्यादा हो । तब एक विश्व 
विकास संस्था समस्त संसार के अविकसित क्षेत्रों मे जिसमे अमरीका 
कौ मिसौरी घाटी से प्रारम्भ होकर एशिया व अफ्रीका के लगभग सभी 
देश आते है, पंजीगत प्रसाधनो, मशीनों ओौर मशीनी जानकारी का 
बंटवारा कर सकती है । एसे देश जो अधिकतम दगे उन्हं न्यूनतम 
आवश्यकता रहेगो ओर जिन्हं अधिकतम आवश्यकता रहेगी वे न्यूनतम 
दंगे, लेकिन यह्‌ देने ओर लेने का सिलसिला निश्चित रूप से विष्व्र- 
व्यापी पैमाने में फेला हो, ताकि यह्‌ मानव-जातिके एकीकरण का 








७६ इतिहास-चक्गं 


प्रतीक बने । पूजीगत प्रसाधनों के अन्तरष्टरीय कोष का यह्‌ विवार 
अभी संभवतः इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है कि जितना विश्व 
संसद या विश्व सरकार का । 

इस सिलसिलेमे अभीहाल दही में भारत की संसद में हद एक बहस 
ओर उस पर हए निरर्थक कोलाहल से काफी प्रकाश पडता है । भार- 
तीय कम्युनिस्ट पार्टी ओर भारतीय सरकार आपस में बुद्ियों की तरह 
लड़ी । कम्युनिस्टौं ने अमरीकी आपसी सुरक्षा कानून" से कुछ अंश 
उद्धृत करके अमरीकी सुरक्षा के प्रति भारत की अधीनता सिद्ध करना 
चाहा ओर भारतं सरकार ने सचमुच बुदौती के साथ अमरीकी सहा- 
यता सम्बन्धी भारतीय कानून कौ कलमं उद्धृत करके भारतीय स्वाघी- 
नता सिद्ध करनी चाही । इसके विरुद्ध वर्मा के प्रधान मन्त्रीय्‌न्‌ के 
हाल के एक भाषण का हवाला दिया जा सकता है जिसमें उन्होने कहा 
दै कि वह रूस ओौर चीन से विदेशी सहायता पाने का प्रयत्न उन्हीं 
शर्तो ओर स्थितियों मे करंगे जिन पर अमरीका ने बर्मा को सहायता 
दीहै। विदेशी सहायता कै प्रष्न को सरल मानवीय भाषा में कहने की 
आवश्यकता ह । इस संबंध मे अभी भी देने वाले में बहुत अधिक मावृ- 
कता ओर अहंकार भरी मागि रहती हैँ गौर लेने वाले में विभिन्न प्रकार 
कौ लघुता को भावना । एक ओर शांति ओर निःशस्त्रीकरण ओर 
दूसरी ओर विश्व विकास संस्था के प्रव्यक्च संबंध की कुछ हल्की ्षल- 
कियां दिखाई पड़ी हँ । मास्को या न्यूयाकं की सुरक्षा उनकी सैन्य 
शक्तयो पर इतना निभेर नहीं क रती जितना समस्त विश्व के पैमाने 
पर विकासशील सम्रृद्धि में । अपनी अजित सम्पत्ति बचानेमे, गोरी 
दुनिया के प्रभुराष्टरों को अनिवार्यं ही रंगीन राष्टरों की सहायता करनी 
पड़गी ताकि वे अपने ढंग से न्यूनतम पूंजी इकट्री कर सकं । योरप- 
अमरीका मे बचाने का अर्थं होगा अफ़ीका-एशिया में बनाना । 

जब तकं विदेशी सहायता को दोमार्गी, दोतरफा नहीं माना जाता 
किलेनेवदेने वाले दोनोंकाभला हो सके, तब तक छोटे-छोटे दान 
करने वाले का ओ अहंकार ओौर चोरी का सामान लेने वालेकी 
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क्रमिक क्षय कौ ईष्यां कौ भावनां चलेगी, तब तक समस्त व्यवस्था 
गंदी होती र्हैगी । इस प्रकार कौ विदेशी सहायता युद्ध की राहुमें 
रुकावट नही बन सकती । एकमात्र, विश्व विकास संस्था ही जो आन्त- 
रिक समीपता कौ भावना को समस्त विश्व के मंच परले जाय ओर 
राष्ट्रीय सीमा के भीतर बढ़ते हए जीवनस्तरं की भावना को बदल 
कर सारी दुनिया के लिए उन्नत जीवन-स्तर का रूप दे, एकं एेसी विश्व 
सभ्यता ला सकती हे, जिसमे गिरावट न आए । लेकिन एेसे विचारों 
के मागं मे भयानक बाधाणएं ह । राष्ट अपनी पलटन बढाने के लिए 
आसानी से अपनी सुविधाओं को सीमित कर कष्ट उठा लेते हैँ क्योकि 
यह प्रदशंन योग्य ढाल दिखाई पडती है, अर दूसरे राष्ट्रो की समृद्धि 
के लिए कष्ट नहीं उठा सकते । क्योकि इससे होने वाली बचत अदुश्य 
सुरक्षा है ओर इसीलिए सहज ही स्वीकाये नहीं होती । क्या मानवीय 
समञ्षदारी कभी विश्व विकास संस्था की समीपता का नक्शा बनाएगी 
जो सभ्यताओं के उत्थान ओर पतन ओर युद्ध को रोक सकेगी पर 
इसका पता तो शायद अगला युद्ध समाप्त होने पर ही लगेगा । 
मानवीय समानता कै लिए एक दूसरा प्रयास धनी राष्टों द्वारा 
अपने तकनीकी कौशल को पिंडे हृए देशों के लिए उपलब्ध करने 
की इच्छा से प्रकट हो रहा है । इस इच्छा की सामान्य अभिव्यक्तियां 
हर प्रकार से उचितं नहीं हे । वे तो सेनिक-संधियों की आवश्यकता 
के साथ जुडी हुई ह जिससे मानवीय कल्याण की इच्छा स्वरक्षा कै 
कुत्सित विचार के अधीन हौ गई ह । इसके अलावा, समस्त संसार 
मे विस्तरत तकनीकी सहायता के पील यह विचार किं योरोपीय तक- 
नीकी ढंग ही बाकी संसार मे लागू किया जा सकता है, बिलकुल गलत 
है । तकनीकी स्तरो ओर अनोखी एतिहासिक ओर भौगोलिक स्थि- 
तियो का जुड़ा हुआ संबंध पूरी तरह नहीं समश्चा जाता, जिससे समस्त 
संसार के आर्थिक जीवन मे विशान कै बुद्धिपूणं प्रयोग के अलावा योरो- 
पीय खेती ओर उद्योग-धंधों को अविचारपूणं ठंग से दुसरे क्षेत्रो मेले 
जाने का प्रयत्न किया जाता है । फलस्वरूप, किसी तरह्‌ धनी राष्टों 
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को तकनीकी सहायता देने तथा पिंडे हृए देशों की यह सहायता लेने 
को इच्छा का परिणाम समीपता नहीं वल्कि स्वामित्व होता है। इस 
प्रकार एकतरफा वेने-देने का यह सिलसिला एक ही दिशा में चलता 
ओर यह भावना मे अनुचित तथा परिणाम में हानिकारक होता है । 
मानवता अभी तक किसी सम्यताका विकास करने मे सफल नहीं 
हई दे जो समस्त संसारमें फैलाईजनेके योग्यहो। हर जगह से 
बहुत कुं सीखा जा सकता है । अन्तर्रष्टीय तकनीकी सहायता से 
एकमार्गी कायेक्रमो कै स्थान पर आज संसार को जिसकी आवश्यकता 
है, वह है दोमार्गी कार्यक्रम, जिसमें कोई लेने वालाया देने वालान 
हो, जिसमें दो या अधिक मानव-समूह एक साथ एक-दूसरे से सीखें 
व सिखाएं । अभी तक किन्हीं दो मानव-समूहों के संद्धान्तिक ओर 
आथिक संबंधो मे एसा दोमार्गीं लेन-देन का कोड प्रमाण नहीं मिलता । 
संयुक्त-राष्ट्र-संघ ओर उसकी बड़ी शक्तियों के तकनीकी सहायता कै 
कार्यक्रम एकमा्गी सिद्धान्त के गर्वलि विचार पर ही आधारित है। 
लेक्रिन अव द्‌्सरी ओर न्रुकाव शुरूहोगयादहै। 

जन-संगठ्नो ओर व्यक्तियों ने पुननिमाण के अन्तर्टरीय दस्तों 
कै टंग पर सोचना शुरू कर दिया है । समस्त संसार के नर-नारी एसे 
दस्तो मे शामिल हो सक्ते हँ ओौर बिना किसी पूर्वाग्रहु के कि उन्हे 
क्या करनाहै, सीखने ओर सिखाने को आपसी भावना लेकर अपने 
घरों को सीमाओं से दर आकर परिश्रम कर सकते हँ । कु छिटपुट 
व्यक्तियों ने एेसा करना प्रारम्भमभी कर दियादहै। हो सकताहै कि 
यह्‌ भविष्य का शुभ संकेत हो । अन्तरष्ट़ीय समाजवादी युवक संघ 
जसे कुखं गैर-सरकारी संगठनों ने इस विचार पर सोचना शुरू कर दिया 
है । हौ सकता है कि भविष्य मे कभी संयुक्त राष्ट संघ या उसके उत्तरा- 
धिकारी संगठन एसे अन्तरराष्ट्रीय दस्ते कै निर्माण का निणंय लें । तब 
यह न केवल तकनीकी बल्कि मानव आत्मा कौ कईं शाखाओों मे आपसी 
अन्तप्र क्रिया ओौर समौपता की ओर प्रयत्न होगा। मानव कल्याण 
कै लिए तकनीकी ओर आध्यात्मिक मानव कल्याण कै दो आधार है 
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ओर अधिकतम कौशल से भिन्न पुणं कौशल पर आधारित सभ्यता 
दोनों की जरूरतों पर ध्यान देगी । बहुत संभ॑व है कि एशिया के संतु- 
लन से जो पतित होकर मंदहो गया है, उससे योरोपीय लोग वु 
सबक लं जिनकी क्रियाशीलता युद्ध मे पतित हो रही है । योरप ओौर 
एशिया दोनों पतित हो रहै हैँ, यद्यपि दोनों के रास्ते भिन्न है । एशिया 
कौ मंदता के पीले सन्तुलन है ओर योरप कै युद्ध क पीले क्रियाशीलता 
है ओर यदि विभिन्न संस्कृतियों के लोग काय ओर प्रेम मे निकट आएं 
तो संभव है कि योरप-अमरीकाके लोग युद्धसे चछुटकाराले लें ओर 
एशिया के लोग मंदता से। विभिन्न संस्कतियों के लोगोंके रूपसें 
विभिन्न चरितो जौर स्वभावो का निकट आना जो जान-रूञ्षकर शांति- 
पणं घषेणमेंहो नकि युद्ध ओर शासन में, शिक्षा का, व्यक्ति क 
परिवतंन का ओर व्यक्तित्व कौ सफाई का महत्वपूणं साघन बन 
सकता है । 

अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धो की भावना ओर वतमान ढाँचे की पृष्ठ- 
भूमि में मानव जाति को समीपता का यह्‌ क्रम बहुत महत्व का नहीं 
है । संसारमें एक ओर अमरीका ओर रूस हैँ जहाँ क्रमशः ग्यारह 
करोड़ ओर साढे तीन करोड़ टन इस्पात की वार्षिक पैदावारं ओर 
अमरीका में प्रति व्यक्तिदोसौ अंडे ओौर दोसौ सेरद्ध से अधिक 
की खपत है ओर दृसरी ओर भारत है जहाँ इस्पात की बार्षिक पैदावार 
बारह लाख टन दहै ओर तीन सेर दृध वतीन अंडे प्रति व्यक्ति की खपत 
है । भारत, संसार की रंगीन आबादी के लगभग सभी देशों की सच्ची 
तस्वीर उपस्थित करता है । यही स्थिति संयुक्तराष्टों के घोषणापत्र 
मेभीदी गई है जिसने संसार को बड़ी व छोटी शक्तयो मे बांदा है- 
चार द्विज राष्ट ओर छप्पन से अधिक शूद्र राष्ट । अन्तरराष्ट्रीय वणे- 
व्यवस्था को कानूनी मान्यता दे दी गई है । वास्तव मे मानव मस्तिष्क 
एक पेचीदा यंत्र है किं आन्तरिक वणं व्यवस्था के विरुद्ध न्याय के लिए 
अपनी सारी शक्ति लगाकर भी अन्तरयष्टरीय वणे-व्यवस्था के अन्याय 
को बिल्कुल देख ओर समञ्च ही न पाये । मानव-मस्तिष्क मेँ एक ओर 
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प्रकाश ओर द्सरी ओर अंधकार की यह विशेषता ही इतिहास के 
चक्र कौ चालक ओर दखद निराशा का कारण रही है । वतंमान संबंधों 
का ढांचा उस भावना मे स्पष्ट होता दै जो अन्तरष्टीय व्यवहार की 
पृष्ठभूमि के पी रहती है । साधारणतया समस्त संसार में राजनीतिक 
लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली ह, अन्तरष्टरोय स्तर पर दुष्ट 
हँ ओर साथ ही साथ जो अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र मे अच्छेदे, राषठीयक्षे्नमे 
अयोग्य हँ । यह्‌ केवल संकुचित राए्टीयता कौ पराकाष्ठाओं मे ही सत्य 
नहीं है बत्कि समस्त वतमान राजनीति मे यह गुण अपने मुल करूप में 
पाप की तरह है । अन्तररष्टीय चेतना के विकास के प्रति राष्ट्रीय राज- 
नीति का आधार ही उदासीन है । आधुनिक मानव के विचारओौर कमे 
मे राषठीय आजादी जओौर रोटी का पौषण इस प्रकार नियोजित हजा 
है कि वह समस्त संसार की शांति व रोटी कै विरुद्ध है। आधुनिक 
सभ्यता इस मूलभूत पाप पर काब्रु पाकर, मानवी समीपता कोपा 
सकेगी या नही, इसका आंशिक उत्तर संभवतः उसको चालक शक्तियों 
ओर उद्देष्यों का अध्ययन करके दिया जा सके । 








। । 








प्राधुनिक सभ्यता का अथं 


एक बार मैने अमरीका के एक दाशंनिक, स्काट बुकानन से पूछा कि 
आधुनिक सस्यता के क्या अ्थंहें। उस समय मेरे सामने पेरिस को 
ऊँची ओर भव्य इमारतें खडी थीं ओर पेरिस निवासी स्वस्थ ओौर सुन्दर 
` शरीर वाले नर-नारियों का स्लुंड मेरे सामने विचर रहा था ओर मेँ 
मन ही मन कुछ उदास होरहाथा क्यों किमून्ञे अपने देश, एशिया 
ओर अफ्रीका कीदशा की याद गई । इस प्रश्न मे आत्मचिन्तन 
अधिक था । इस आधुनिक सभ्यता का रहस्य क्या है? यह्‌ रहस्य 
है कहां 2 यह बात ह कि जिसने योर ओर उसके उत्तराधिकारी 
अमरीका को सब बना लेने मे समथं बनाया ? उस समय हम लोग एक 
चायखाने में थे, जिसके सामने ही मैगडलीन का गिरजा था । ईसा ओर 
मैग्डलीन की कहानी कौन नहीं जानता ! मेग्डलीन जिसे ईसा कै छते 
से पहले, संसार एक वेश्या कहता था फिर बाद मे उसको एक संत को 
भांति पूजा करता आया है । इस गिरजा का निर्माण भी मंग्डलीन के 
प्रति आदर ओौर स्मृति मे किया गया था । जिसको सुन्दर ओर महान 
कथा यही बताती दहै कि हर कोई एक दूसरे के बरावर है ओर एक 
संत या एक वेष्या मूलरूप मे एक ही हँ । मेरे प्रष्न के उत्तर में बुकानन 


ने जो कुद किया वह्‌ यह्‌ कि उसने गिरजा को ओर इशारा किया, जो 


मेगडेलीन की कहानी कह रहा था, जो दो हजार वर्षो पूर्वं हई थी लेकिन 
जहां अटठारह्‌ सौ वषं बाद पेरिस को सववेश्रेष्ठ सुन्दरी को विवेक कीं 
देवी की उपाधि से विभुषित किया गया था । ये फ़रंसीसौ क्रान्तिकारी 
अनीर्वरवादी थे । उन्होने पादरियो, गिरजो भौर ईश्वर से भी मृक्ति 
पाली थी । योरोपीय सभ्यता के यही दो रहस्य रहे है, मानवीय प्रति- 
ष्ठा आध्यात्मिक विष्वास ओौर विज्ञान मे बौद्धिक विश्वास, दोनों 


॥ 
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एक हद तक चल कर एक बिन्दु पर एक दरसरे को काट देते हैँ । आधु 
निक योरोपीय आत्मा ने दोनों रहस्यों को प्रकट करने का प्रयत्न किया 
भौर जहां तक दोनों को आपसी प्रक्रिया से उसे सहायता मिलती रही 
है, उनका मौलिक विभेद हमेशा ही बना रहा ओर अब तो बिल्कुल 
स्पष्ट रूप से प्रकट है । प्रतिष्ठा गौर विज्ञान के इस द्र॑तवादी प्रयत्न 
ओर उसकी उपज स्वरूप तनाव ओौर शक्तियों के विचार में बहुत कुं 
तथ्य हो सकता है । इन शक्तयो का परिगाम ठोस सफलताओं के रूप 
मे निकला ओौर प्रारंभमेंही जो नष्ट नहीं हो सकीं उसका कारण यह्‌ 
हो सकता है कि योर ने विज्ञान की अपेक्षतया अद्र॑तवादी भक्तिके ` 
साभने सिर ज्लुकाया, विज्ञान साधारण रूपमे नहीं, बल्कि अपने 
विशिष्ट रूप मे, जिसे उसने अपने एतिहासिक क्रम से विकसित किया । 
विज्ञान, विशेष रूप से अपने व्यावहारिक रूपों मे विशिष्ट एेतिहासिक 
स्थिति से अनिवाये ही संबंधित होता है ओर आधुनिक युग के अज्ञान 
कायह भी एक चिन्हदहैकि वैज्ञानिक दुष्टिकोण ओौर उसके ठोस 
प्रयोगो को अक्सर पर्यायवाची माना जाता है। योरोपीय सभ्यता 
संभवतः अव अपने इस द्रतवाद पर ओौर अधिक जोर नहीं दे 
सकती । 

सभ्यता कौ एेसी व्याख्याओं से उस पर अचानक वड़ा प्रभाव पडता 
है पर तत्काल ही अंधकार आ जाता है अतः एेसी व्याख्याणएं पूणंतया 
संतोषजनक नहीं होतीं । जीवन की भौतिक सुविधाओं के साथ प्रतिष्ठा 
ओर बरावरी को चाह सभी सभ्यताओंमे एक जैसी होती है, जैसे 
जीवन के अथंकी खोज की प्यास । किसी विशेष सभ्यता की विशेष- 
ताए प्रतिदिन की बातों का अध्ययन करने से प्रकट होती हँ । यद्यपि 
मेग्डेलीन के गिरजे जैसी कथाओं का विरोधाभास भी एक व्यापक रूप 
मे विशिष्टता प्रकट करता है । आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता एक 
अनोखे बुद्धिवाद, उद्योग ओर खेती मे विज्ञान के विशेष प्रयोग हारा 
बनती हँ । इस सभ्यता का एक क्रांतिकारी तकनीकी ढंग रहा है जिसमें 
लगभग प्रतिदिन ओौजार बदले जाते ह ओर उत्पादनमें निरंतर 





#॥ . 
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प्रगति बनी रहती है । यहाँ तक कि आज भी एेसे देश जो पिंडे नहीं 
है जेसे रूस ओर अमरीका, वहाँ तकनीकी ठंग अभी भीक्रांतिकारी 
है । मानव कौ अन्य कोई सभ्यता इससे परिचित नहीं रही । ओजार 
कृठिनाईं से कभी बदले जाते थे । भारतीय किसान का हल आज भी 
वहीदहै जो दो सौ वषं पहले था लेकिन पिद्धले तीन सौ वर्षो में 
पश्चिमी योरप निरंतर अपने ओजार बदलता रहा है ओर उन्हे 
संख्या मे बहुगुणित करता रहा है । मानव इतिहास के पिचले दो सौ 
वर्षो मे ओजारो कौ निरंतर बदोत्तरी होती रही दै ओर उनमें सतत 
सुधार व नवीनता जुडती रही है । यह सभ्यता खेती ओर उद्योग में 
विज्ञान के एक विशेष ढंग के प्रयोग के फलस्वरूप क्रांतिकारी तकनीकी 
टंग कौ सभ्यता हे । एेसे विज्ञान से बडे पैमाने पर पैदावार, बराबर 
बढ़ती संख्या में बडे कारखानों का निर्माण ओर पूंजी का बढ़ता कद्री- 
करण हुआ है जिसमे हर मजदूर के पीछे लगी हुई पूंजी निरंतर बढ़ती 
जाती हे । 

एेसे विज्ञान से संचालित यह सभ्यता सामूहिक रूप से बढते हुए 
उत्पादन ओौर व्यक्तिगत रूप से रहन-सहन के उठते हुए स्तर को लक्ष्य 
करती है । इस सभ्यता के सभी क्मशील ओर शासक राष्ट राष्ट्रीय 
उत्पादन ओर रहन-सहन के स्तर कौ बढोतरी की कल्पना से मोहित 
होते हैँ । अपने मन के अन्तरतम में इस सस्यता के मनुष्य को चालित 
करने वाली तथा जीवन का अथं देने वाली इच्छा वह है जो एक सुन्दर 
घर, स्त्री, पति ओर बच्चोके संबंधमे होतीदहै। हो सकताहैकि 
पिद्ली सभ्यताओं मे परिवार शांति ओर सामाजिक बचाव काआश्चय 
रहा हो लेकिन वह आज को तरह सशक्त प्रभाव डालने में समथं नहीं 
हो सकता था । यह्‌ आधुनिक मानव को आधिक परिश्रम के लिए 
प्रेरित करता है ताकि वह्‌ स्त्री ओौर बच्चों के लिए एक सुन्दर मकान 
प्राप्त कर सके ओर इस प्रकार बढते हुए राष्दरीय उत्पादन का राष्ट्रीय 
लक्ष्य ओौर बढते हुए रहन-सहन के स्तर का व्यक्तिगत लक्ष्य अन्ततो- 
गत््रा परिवार कौ इच्छाके साथ जडे हुए हैँ । अंतिम विश्लेषण में 


॥ 
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क्रांतिकारी तकनीकी ठंग का भावात्मक आधार घर कौ इच्छाहीदहै। 
अपने भावात्मक दुष्टिकोणों मे रूसी ओर अमरीकौ दोनों का निश्चित 
रूपसे एक सा ही सख है । इससे कोई अन्तर नहीं पडता कि दोनों 
समाजो मे सम्पत्ति पर अधिकारकी व्यवस्था में जितनी भी भिन्नता 
हो पर एक रूसी ओर अमरीकी का अन्तरतम एक आरामदेह घर ओर 
रहन-सहन के बहते हए स्तर जिस पर एक उठते हुए राष्ट्रीय उत्पादन 
का समस्त सामाजिक ठाचा निभ॑र करता है, कौ इच्छासे ही चालित 
होता है । किसी भी पिद्धली मानव सभ्यता ने आधुनिक मनुष्य के इस 
भावात्मक दुष्टिकोण के समान कोई चीज नहीं जानौ ओौर आधुनिक 
सभ्यता के इस विशेष लक्षण में पृंजीवादी अमरीका ओर साम्यवादी 
रूस जुड़वां भाई हे । 

राष्टीय अ्थनोति ओर व्यक्तिगत भावनाके आधार के साथ 
विश्व शांति ओर समानता की अस्पष्ट भावना जुडी हुई है जो आधुनिक 
मानव के चरित्र-चितित करती है । एसी अस्पष्ट भावनाओं ने अवश्य 
ही प्रे इतिहास में मनुष्य को प्रेरितं किया है, लेकिन सवेप्रथम बार 
उन्होने आधुनिक सभ्यता में बुद्धिवादी-सा दिखने वाला आधार प्राप्त 
किया है । पंजीवाद गौर साथ ही साथ साम्यवादने उस स्वण-युग 
की कल्पना की है ओर आज भी करते हैँ जब बढते हए ओौद्योगीकरणः, 
बदृते हुए रहन-सहन के स्तरों ओर बदृते हुए राष्ट्रीय उत्पादन से समस्त 
संसार एक गहरी मित्रता के बंधन में बंध जाएगा ओर युद्ध समाप्त हौ 
जायंगे । पिद्छली दो शताब्दियों मे योरोपीय लोगों के रहन-सहन के 
स्तरों की ठोस बदोत्तरी ने उन्हें विश्वास दिलायादहै किस्वाभाविक 
ठंग से समाज राष्टीय स्तर पर एक सामाजिक ओर आर्थिक समानता 
की ओर विकसित हो र्हादहै ओर समय आने पर संसारके स्तर पर 
यही संभव हो सकेगा । यह मान लिया गया है किं बढते हृए तकनीकी 
विकासं ओर विश्वव्यापी बाजार की ओर अपनी प्रगति मे आधुनिक 
सभ्यता, अीपनिवेशिक देशों में भी आर्थिक पिचछडेषन को दुर कर देगी 
ओर अपने लाभों को सारे संसार में कैला देगी । वेती ओौर उद्योग में 
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विज्ञान का स्थायी क्रान्तिकारी प्रयोग पूंजी के बदते हए कंद्रौयकरण 
के साथ, एक बढता हुआ सामूहिक राष्ट्रीय उत्पादन ओर एक व्यक्ति- 
गत रहन-सहन कौ बटोत्तरी ओौर एक बुद्धिवादी-सा लगने को चाहुः 
समस्त संसार मे सामाजिक समानता ओर शांति, आधुनिक सभ्यता 
की विशेष देन रही हे । 

लेकिन यह्‌ सभ्यता अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच गई है । इसने 
समस्त संसार मे फलने की अपनी श्क्तिखो दीदहै। शायद इसमें 
पिचली सभ्यताओं को तरह यह शक्ति कभी रही ही नहीं है ओर सा्वं- 
भौमिकताके गण को जो आशाएं पहले इसमे जगी थीं अब भ्रामक 
सिद्धदहो चुकी हं । योरप कौ ओीद्योगिक क्रांति ओर उसके बाद के 
परिणाम एक अनोखी एतिहासिक स्थिति मे अन्तनिहित थे ओर एशिया 
व अफ्रीका में उसके दुहुराये जाने मे असमथंता थौ । बहुत ही कम 
जमोन ओर बहुत अधिक लोग ओर बहुत कम ओौजार एशिया को 
विशेषता है, इसलिये बडे पैमाने के उत्पादन के ढंग का प्रयोग पुणंतया 
असंभवदहै। भारतम आबादी का घनत्वं प्रति वगंमील तीन सौ 
व्यक्ति से अधिक दहै जब कि रूसी घनत्वं अभी भी बीस व्यक्ति प्रति 
वर्गमील नहीं पहृंचा दहै । स्सको भांतिरोटीका प्रश्न हल करने की 
की हवाई चर्चाएं तीन सौ के विरुद्ध बीस के इन ठोस आंकड़ों कौ दृष्टि 
मे निरथंक रहै । राजनीतिक ओर आर्थिक सिद्धातो का संबंघ ठोस 
ेतिहासिक स्थितियों मे होना चाहिए ओर इससे अधिक विडम्बना 
ओर कोई हो नहीं सकती कि पूजीवाद, या साम्यवाद या समाजवाद 
को भी इतिहास ओर भूगोल से असंबद्ध रख कर सोचा जाय । वतमान 
तकनीकी ढंग, जो बाकी संसार पर योरपीय सभ्यता के सास्राज्यवादी 
नियंत्रण के कारण संभवे हुआ, अब स्तीकाये नहीं है । उदाहरण के 
लिए, योरप मे उद्योग-धंधों के विकास का आधार, वेस्मर विधि तभी 
लागू कीजा सकी जब स्वेज नहर खुलौ ओर स्वेज नहर समृद्धिका 
साधन तब बनी जब भारत को खेती केएकञअंग का व्यवसायीकरण 
कर दिया गया । यह्‌ एतिहासिक क्रम इस ढंग से चला कि पश्चिमी 





८६ इ तिह्‌ासं-चक्र 


योरप को हर ओौद्योगिक ओर तकनीकौ प्रगति के साथ पूजीका 

केन्द्रीकरण अधिक बढा, सास्राज्यो ओर उपनिवेशोंके संबंधोमेभी 

तदनुकूल परिवतंन हए । आधुनिक योरप का तकनीकी ढंग मूलतः 

एक सास्राज्यवादी तकनीकी ढंग है ओर आज के तात्पर्य मे समस्त 

संसारमेलाग्‌ होने मे असमथं है, जव तक कि अन्य ग्रहो मे बहुत से 

उपनिवेश न खोज लिए जाएं । 

आधुनिक सभ्यता अपने प्रभुता वाले क्षेत्रो मे भी अपने अंतिम 

छोर पर पहुंच गई है । योरपवासी अपने रहन-सहन के स्तरो की 
बदढोत्तरी कौ भूख को मिटाने मे अब असमथं हं । क्योकि गत चालीस 

वर्षो से ओर अधिक फ्रांस स्थिरता मेअटका रहाहै। गत लगभग 
बीस वर्षो से इंगलंड रहन-सहन के स्तरों क संदभं मे अपने उत्पादन 
मे कोई वृद्धि नहीं कर सका है । इस सभ्यता का राजा ओर गौरव, 
पश्चिमी योरप भी दौड में बहत पीले रहं गया है ओर आज लगभग 
उसी स्थिति मे है जेसी स्थिति उसके प्रति गत दो शताब्दियों मे एशिया 
कीरहीदहै। योरपकै प्रति एशिया जो भावना रखता था आज उसी 
भावना का अनुभव अमरीका कैप्रति योरपकर रहा दै । अपने विकास 
के प्रथम ओर मुख्य स्थान मे आधुनिक सभ्यता अपनी अंतिम छोर पर 
आ गई है ओर तकनीको दंग अब अधिक क्रान्तिकारी नहीं रह गया, 
ओर उपभोग योग्य राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि नहीं होती, यदपि जीवन- 
स्तर मे बदोत्तरी की चाह सतत बनी रहती हे, परन्तु अब प्रयत्न केवल 
ट्स बातकादहै कि वतमान स्तरों को अधिक से अधिक परिश्रम करके 
भौर कष्ट कहु कर भौ बनाए रखा जाए । इसके अलावा आधुनिक 
सभ्यता के गोरे लोगों में इस सीमा तक आर्थिक ओौर सामाजिक समा- 
नतातोप्राप्त करली गईदहै कि सभी पिछली समभ्यताओों को उनके 
सम्मुख ्ुकना पड़गा, परन्तु मूल खोत अब सूखता मालूम पडता है । 
व्यक्ति की शानक रूपमे जो शुरू हआ था वह्‌ एकं अंक या एक बिल्ले 
से अधिक कु नहीं । योरप मे ग्यक्ति उसी स्थितिमे लादिया गया 
है । वह्‌ एक कैदी की स्थिति मेही एक अंक नहींहै बल्कि जीवन कै 














। 
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सभी अंगों मे उसकी यही स्थिति है । व्यक्ति की शान व प्रतिष्ठासे 
शुरू कर के लगता है कि यह सभ्यता पुरा चक्कर लगा चुकौ है ओौर 
उस स्थितिमे वापस आ गई है जव व्यक्ति सामूहिक मशीन के एक 
छोटे पुजं से अधिक कुचं नहीं रह गया । हौ सकता है कि सामाजिक 
ओर आधिक समानता को प्यास में आधुनिक सभ्यता आध्यात्मिक 
समानता की बात भी भुल गई । अब वहु अपने हीवोक्न सेटट रही 
है, जैसे पहले कौ मानव समभ्यताओं ने जिन्होने आध्यात्मिक समानता 
की बेजोड ऊचादइयां प्राप्त कौ ओर बाद मे अपनी कमर तोड़ ली क्योकि 
वे सामाजिक ओर आर्थिक विषमताओं की भयानक बुराइयों में गतं 
हो गर्द । यदि पिछली सभ्यताए सामाजिक विषमता ओर आध्यात्मिक 
समानता के अनमेल के बोज्न से ट्टी, तो आधुनिक सभ्यता सामाजिक 
एकता ओौर आध्यात्मिक विषमता के अनमेल के बोक्षसे टट रही हँ । 
क्योकि क्रांतिकारी तकनीको ढंग के अत्यधिक विकास से आधुनिक 
मानव एसी मानसिक स्थिति मे पहुंच गया है जब वह अन्य मानवो कै 
साथ प्रत्यक्ष ओर निकट का अपनापन अनुभव नहीं कर पाता । 


आधुनिक सभ्यता, इससे मतलब नहीं कि इसकी प्रारम्भिकं प्रेर- 
णां क्या रही है, अब एक सी उलज्ञी हुई व्यवस्था बन गई है जिसमें 
अल्पमात्र लाभ का उत्पादन, अल्पमात्र उत्पादन के ओजार, अत्पमात्र 
अप्रत्यक्ष व्यवहार का लोकतन्त्र ओर यहाँ तक कि अल्पमात्र ओचित्य 
का वगं-संघर्षं होता है । आधुनिक सभ्यता में नियंत्रण ओर रोक भी 
तात्कालिक नहीं बत्कि दूरस्थ होते हं । चाहे कारखाने की पैदावारः 
या व्ण-संचषं या प्रजातंत्र के संबंध मे यह्‌ विचार कसौटी पर कसा 
व सिद्ध लगता है । वगं-संचषं को इतनी बुरी तरह विकृत किया गया 
है कि गलती का परिणाम सचाई, हत्या का स्वास्थ्य, प्रजातंत्र को मौत 
का प्रजातंत्र कौ परणता ओर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का बलिदान का विश्वं 
एकता ओर इसी तरह कै उदाहरणो से सिद्ध किया जा सक्ता है । एेसे 
समय मे तत्कालीन परख को कसौटी को मनुष्य छोड देता है ओर 
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भविष्य मे आने वाले स्वणंयुग की बात सोचने लगता है । उस स्वणं- 
युग कौ सेवा मे मनुष्य सभी तात्कालिक ओौचित्यों का बलिदान करने 
को प्रस्तुत हो जाता है ओर अल्पमात्र कसौटी का सेवक्‌ बन जाता है । 
अच्छे लक्षय कौ प्राप्ति की ईमानदार पर ज्रूटी आशामें बुराई के साथ 
भयानक जुजआवखेला जाता है। नयी सभ्यता अल्पमात्र व दूरस्थ 
कसौटियों के विश्वास को समाप्त कर देगी ओर जोवुभीदहे उसी 
मे साक्नात्कार का सिद्धान्त लागर होगा । 

संभवतः अल्पमात्रे कसौटियों पर अपने अटल विश्वासं के कारण 
ही आधुनिक संसार कै भयावह आधार कौ दहिविधाभों ओौर विरोधों 
को जन्म दिया है, जैस्ने विषय ओौर प्रवृत्ति, व्यक्ति ओर समाज, रोटी 
ओर संस्कृति आदि-आदि । एेसे जोड़ो मे अन्तनिहित विरोधाभास एक 
नकली ओर अस्वाभाविक विरोधाभास है । जहां तक विषय भौर 
प्रवृत्ति का प्रणन है, मृन्ने कोई विरोधाभास नहीं लगता अलावा इसके 
कि मृन्ञे आमतौर पर भौतिकवादियों के बीच परेशानी अनुभव होती 
है जब म अध्यात्मवादी बनना चाहता हुं ओर साथ ही आध्यात्मिक- 
वादियों के बीच भी उतना ही परेशान होता हं जब मै भोतिकवादी कौ 
तरह सोचता हूं । यह्‌ द्विविधाएं आज के आधुनिक मस्तिष्क की भयानक 
बीमारी है जिसने करई दैत्य विचार पैदा कर लिए हैँ जिनका संहार 
करने मे वह असमथ ह । ये द्विविधां इस कारण उत्पन्न हुई हैँ कि 
साक्षात्कार को उपेक्षा कौ गई है, ओर इतिहास कथाओं को ज्ुट्लाता 
है ओर कथाएं इतिहास को नुल्लाती हैँ । 

भारत मे भला एेसा कौनदहै जो अशोक या बुद्ध या अन्य एेति- 
हासिक व्यक्तियों की अपेक्षा राम आओौर शिव कौ कथा अधिक विस्तार 
से नहीं जानता । राम संभवतः काल्पनिक व्यक्तिथे ओर शिव तो 
निश्चित ही एेसे थे फिर भी भारतीय लोगों के दिमाग पर वे कितना 
अधिकं प्रभाव व अधिकार रखते ह । उनके प्रभाव कौ तुलना मे एेति- 
हासिक व्यक्ति कुछ नहीं हँ । दूसरे देशो मे भी कथाएं ओर पौराणिक 
गाथाणे ह । योरोपियनों कै लिए एक अपोलो ओौर एक डायनोसियस 


इतिहास ~चक्त ८९ 


या एक कोई स्थानीय त्र्‌ नहिल्दे है । कभी-कभी रेतिहासिक व्यक्ति 
मी कल्पना की आग में पडकर पौराणिको मे परिवतित हो जाते हें । 
अरब के हुसेन एेसों मे एक दै, उनका एेसा प्रभाव ह कि शिया लोगो मे 
उनके परति ईश्वर से भी अधिक श्रद्धा ओर बलिदान की भावना हे। 
शिया शायद ईश्वर की निदा सुन ले. लेकिन किसी को कभी उसको 
उपस्थिति मे हसेन की निन्दा करने कौ भूल नहीं करनी चाहिए । एेसी 
भी कथाएँ ओर पौराणिक गाथां हैँ जिनका मानव मस्तिष्क ने समस्त 
संसार मे सृजन किया हे । 

मै व्यक्तिगत रूप से स्वयं शिव कौ कथा कै प्रति सब से अधिक 
आकर्षित रहा हँ, शायद इसलिए कि मानव मस्तिष्क की जानकारी 
मे वह एकमात्र असीम व्यक्तित्व वाले हया इसलिए कि उनके सभी 
कार्यो का अपना ओचित्य होता है या उनके पारवती के साथ संबंध के 
असंख्य रूपों आौर रंगीन छवियों के कारण } स्वरौ ओर पुरुष के बीच 
तरेम की इससे अधिक भडकोली ओर आकषक कथाम तो नहींही 
जानता । शायद यह्‌ त्रेम देवी ओर देवता के बीच था, पर इससे को 
अन्तर नहीं आता । स्वरी ओर देवी मे अधिक अन्तर नहीं है ओर यदि 
किसी को संदेहदहोतो उस काहिरा के अजायवघर मे जाकर देखना 
चाहिए जो अति प्राचीन पर उदेलित कर देते वाली वस्तुभों ओर स्मू- 
तियों का अतुलनीय भंडार है । चार हजार वषं या अधिक पहिले 
मरने वाले तुतंखमान की कन्न पर, जिसका शरीर अभी भी ताबूत में 
बेद है, शोक के कारण गंभीर मृद्रामे लेकिन अनुपम सादये के साथ 
एक पांव थोड़ा सा उठाए देवी आइसिस को छोटी सी लुभावनी सूति 
देखकर रक्त मे एक पागलपन समा जाता है जिसकी कोमल भावुक 
उष्णता बहुत बाद तक बनी रहती है । कोई भी व्यक्ति यही सोचेगा 
कि (मानव शूरता दिखाते हैँ ओर ईश्वर व्यभिचार ।' इनके कथाओं 
ओर पौराणिक गाथाओं मे एेसा क्या आकषेण है जिससे इतिहास मे 
दिए गए स्थान से अधिक ऊंचा स्थान उन्हे मस्तिष्कमे मिल जाता 
है) ये कुद एेसी अमरत्व की बात कहती हँ जो चाह अपनारूप व 
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आकार बदल ले पर सार रूप में अनन्त काल तक वही रहेगी । वेप्यार 
ओर सहानुभति ओौर करुणा ओौर भावना में एकता ओर जो वुचभी 
है, सन प्राप्त करतौ हैँ । 
प्रत्येक क्षण दोनों है- प्रवाह ओर स्थायित्व । अब तक मानव ने 
क्षण के इन दो अलग स्वरूपो को एक मे मिलाने की भूल कौ है । इति- 
हास के सभी दाशंनिकों ने जिन्होने आने वाले स्वर्ण-युग के बारे मं 
सोचा है उन्होने क्षण को केवल प्रवाह या गतिकै रूप मं लिया है भौर 
वे इसकर स्थायी स्वरूप क वारे में भूले रहे हँ । सभी नीतिज्ञ जिन्होंने 
व्यक्ति के चरित्र ओर उच्च आदर्शो के बारेमे उपदेश देने का प्रयत्न 
किया दहै, उन्होने क्षण को केवल स्थायी मानकर सोचा है ओौर उसे 
प्रवाहके रूपमे देखने से चूके हैँ । लेकिन क्षण प्रवाह ओर स्थायित्व 
दोनों है । जब वह प्रवाह दै, वह इतिहास कैक्षेत्र में है, जहां चालक 
शक्तया खोजी जा सकती है, जौर बढ़ाई या घटाईं जा सकती हैँ । जब 
वह स्थायी है, वह्‌ कथाओं ओर पौराणिक गाथाओं, कलाः ओर 
साहित्य, धमं ओर दशंन के क्षेत्र में है । इतिहास कौ कोई भी व्याख्या 
जो अपने को केवल यथार्थं घटनां तक ही सीमित रखती है, निश्चित 
ही एकांगी है । यदि इतिहास जीवन का महान ग्य है, तो कथां 
ओर पौराणिक गाथाएं उसका काव्य हें । ओर पौराणिक गाथाओं के 
लिए कथाएँ वही हैँ जो महाकाव्य के लिए गीत । जीवन के महान 
गद्य से बहुत कुछ सीखा जा सकता है गौर उसके वणन में परम्परा भी 
हो सकती है । लेकिन यह्‌ परम्परा कम महत्व की है, जब तक उसे एक 
एेसे तत्व से चमकाया नहीं जाता जो इतिहास के क्षेत्र से बाहर है । 
इतिहास को युगो मेंवांटने का दृष्टिकोण अब भी उचित सिद्ध हो 
सकता द, न केवल उस गद्य से जिससे वह बना है बल्कि उस दुखदं 
स्थिरता से भी जिसने चक्र-सिद्धान्त को जन्म दिया । मनुष्य की नियति 
को केवल इतिहास कै पृष्ठं मे ही नहीं पद्ना होगा, बल्कि हर क्षण 
के अशेष अमरत्व में भी जो बड़ी भव्यता कै साथ एसी कहानियों में 
भंकितिहेजौ कभी घटित नहीं होतीं पर वे शाश्वत ओर सत्य है । 
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यदि मनुष्य को इतिहास में रहना सीखना है तो उसके बाहर रहने को 
भी उसे उतनी ही आवश्यकता है । 

यदि मानवता के लिए यह संभव होता कि अपने जीवन मेंक्षण 
के इन दो पहलुओं को मिला सके जौर एक नई सभ्यता का निमाण 
कर सके तो वह सचमुच एक स्वणं युग का अधिकारी होता लेकिन तब 
यह्‌ स्वणंयुग पूरी तरह भविष्यका हीन होता । भविष्य में मानव 
विकास कै स्वणं-युग का यह्‌ विचार एक लालची मनुष्यं कौ कल्पना 
के सिवा कुं नहीं जो वतमान मे अपने को अस्पष्ट भविष्य में धनी 
बनने की आशा मे ञ्चुठलाता हो) यह्‌ विचार क्षणक स्थायी रूपक 
पूरी तरह्‌ अस्वीकार करताहै, व्यक्ति की महत्ताको भौ अस्वीकार 
करता है जब कि उसका पहले की कला ओर साहित्य, कथाभो ओर 
गाथाओं, धमं ओर दशंन मे समावेश हो चुका है । क्योकि, व्यक्ति कोई 
महत्व नहीं कि वह्‌ किस देश व युग काह, सदये ओर विश्वास ओर 
तरेम के आदर्शो ओर आकांक्षाओं को व्यक्त करना चाहेगा भौर करुणा 
ओर सहानुभूति ओर एकात्मकता की ओर बढ़ने के प्रयत्न करेगा । 
मानव जीवन के ये मापदण्ड इतिहास के क्षेत्र के बाहर है ओौर केवल 
कोई मूखं ही उन्हे उसमे बलात ठंसने का प्रयत्न करेगा । 


हम सचमुच एक स्वणं-युग कौ ओर बट्‌ सक्ते हँ । यदि हम उस | 


स्वणं-युग को तत्काल पाने का प्रयत्न करे । जिस सीमा तक हम उसे 
तत्कालपालेते ह ओर साक्षात्कार के सिद्धान्त को व्यवहार मे लाते 
है, क्षण के प्रवाह रूप ओर क्षण के स्थायी रूप के बीच की जोडने वाली 
कड़ी भी बनाई जा सकती है । यदि उन्हं दो भिन्न श्रेणियोंमेरखा 
जाता है, एक को प्रवृत्तिके क्षेत्र मे ओर दूसरे को विषय के क्षेत्रमे तौ 
हमारे ऊपर महान दुर्भाग्य ओर विनाश टूट पड़ सकता है । वे आवश्यक 
रूप से एक दूसरे से जुड़, ओर दोनो को जोड़ने वाली कड़ी साक्षात्कार 
का सिद्धान्त है। वगं संघषं मे साक्षात्कार, उत्पादन मे साक्नात्कार, 
विश्व संसद में साक्षात्कार, समीपता में साक्षात्कार । साक्षात्कार के 
इस सिद्धान्त के अनुसार हर काम का ओचित्य स्वयं उसी में होता 
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हे ओर यहां ओर अभी जो काम किया जाता है उसका ओचित्य सिद्ध 
करने के लिए बादके किसीकाम का उल्लेख करने की आवश्यकता 
नहीं । जब कि हर काम का ओौचित्य उसी मे होना चाहिए, इतिहास 
कौ चालक शक्तियों को समञ्लने की भौर उनमें जो सहायक हो उन्हें 
मनुष्य के भाग्य कै हित मेँ बढ़ाने की भी उतनी ही आवश्यकता है । 
करुणा ओर्‌ क्रान्ति कौ आपस मे एक दुसरे से जुडना है ओर किसी 
एक या दूसरे कै प्रति कोई भक्ति व पक्षपात आध्यात्मिकता भौर साथ 
ही भौतिकता पर वज्रपात करेगी । 

सुदूर भविष्य के स्वणयुग में जो विश्वास रखते रहँ वे अक्सर एक 
अदुभुत भ्रमके शिकार होतेह ओौर इस कारण उच्चादर्शो के लिए 
नीच काम करते व सोचते हँ कि इन नीच कार्यो का ओौचित्य सुदूर 
भविष्य कौ उपलन्धि मे है । वह स्वणं-युग कभी नहीं आएगा । लेकिन 
यदि हम अपने कामों में साक्षात्कार का सिद्धान्त जोड, चाहे पैदावार 
के संदभं में या व्ग-संघषं के, चाहे वगं-विहीन ओर वणं-विहीन समाज 
कौ स्थापना कै संदभं मेयाएेसी मानवता कै संदभं मे जिसमे शक्त 
ओौर समृद्धि कै क्षेत्रीय बदलावन हों तो क्षण कै प्रवाह ओर स्थायित्व 
को जोड़ना संभव हो सकता है । अभी ओर यहां स्वणंयुग की प्राप्ति 
क प्रयत्न में संभवतः हम अगली पीढ़ी के लिए वह स्थिति संभव बना 
सकं कि जिसमें युद्ध ओौर गरीबी ओर भय समाप्त हो सके । 


सम्पूणं कतैडाल 


कोई भी पिछली सभ्यता कभी भी एेसान कर सकी कि अपनी राह 
बदल ले ओर अपनी प्रारंभिक दिशा मे अधिकतम कौशल से सभी 
दिशाओं मे सम्पूणं कौशल मे बदलाव करे । सम्पूणं कौशल प्राप्त करने 
के लिए एक सभ्यता को सम्पूणं मानवता ओर सम्पुणं व्यक्ति के लिए 
योग्य होना होगा । पिच्लौ मानव सभ्यता इन दोनों ही मे विकसित 
होने मे असमथं रहीं । उनमें से प्रत्येकने अपने ही लोगों के लिए 
सम्पूणं कौशल प्राप्त करने का प्रयत्न किया ताकि वह्‌ सभ्यता ओौर 
उसके वाहक बाहरी दुनिया से विरोध करके उस पर अपना प्रभाव 
डाल सके । इस कौशल की प्रकृति ओर रूप बराबर बदलते रहे लेकिन 
उस सभ्यता के विशिष्ट लोगों ओर बाहरी दुनिया कै बीच कटधरे 
समाप्त न हो सके ओर इसलिए शक्ति ओर समृद्धि कै क्षेत्रीय बदलाव 
के स्थान पर अपेक्लाकृत समान सुविधाओं काएक संसार भी न बनाया 
जा सका । इसी प्रकार, किसी भी मानवी सभ्यता मे व्यक्ति के विकास 
क्गि संभावनाये उसी हद तक रहीं जिस हद तक समूह्‌ विशेष के अधिक- 
तक कशल के लिए आवश्यक थीं । एेसी प्रतिभाओं ओर अन्तदुःष्टयों 
काजो किसी विशेष सभ्यता के कौशल के लिए अनावश्यक थीं, साघा- 
रणतया कोई प्रयोग नहीं हुआ । इसीलिए व्यक्तित्व का पूणं विकास 
कभी नहीं हृ । व्यक्तित्व के एक या दूसरे भाग का अधिकतम विकास 
संभवतः हा हो परन्तु सम्पूणं अंगों को कभी चुभा नहीं गया । वतं- 
मान सभ्यता ओर इसके भविष्य का सपुणं कौशल को इन दो पद्धतियों 
द्वारा अवश्य ही परीक्षण करना होगा । 

वतंमान सभ्यता का अत्यंत ठोस चारित्निक गुण इसका पूजी- 
निर्माण है । यदि समस्त मानवता को इस सभ्यता के वाहकों के रूष 
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में ही बनाना हो तो जितनी पंजी की आवश्यकता होगी, वह आधिक 
संभावनाओं कौ दृष्टि से बहुत अधिक होगी । यदि मानवता को अम- 
रोका की तरह बनाना हो तो पन्द्रह खरव रुपयों की पूंजी की आवश्यकता 
होगी ओर पश्चिमी योरप की तरह बनाने मे भी इससे आधी पूजीकी 
तो आवश्यकता होगी ही । दवे हृए राष्ट कै लिए यह्‌ संभव न होगा 
कि वे एसे प्रयलन स्वयं कर सके । प्रभु-राष्ट्‌ एेसे प्रयत्न के लिए इच्छा 
नहीं जुटा सकते, चाहे वे एक शताब्दी या रेसी ही अवधि में इतनी 
सुविधाएं किसी प्रकार इकट्टी भी कर लें । साथ ही वतमान तकनीकी 
ठंग के गुणों मं एक बहुत बडी कटिनाई है जिसके कारण वह्‌ समस्त 
संसार में फैलने में असमर्थं है । यदि यह मान भमी लिया जाय कि प्रभु- 
राष्ट्र पिचडे हुए राष्ट्रो की पैदावार को अपने ही स्तर पर लाने के 
लिए अपने रहन-सहन में कमी लाने को तैयार हो जायंगे, तो भी उसमें 
समय का एक स्थायी अंतर होगा । यह अन्तर तभी समाप्त कियाजा 
सकता है जब हम मान लें कि प्रभु-देशों का तकनीकी दंग क्रान्तिकारी 
नहीं रह जाएगा । एेसा होने पर इतिहास की वह चालक शक्ति काम 
करना शुरू करेगी जो क्षेत्रीय बदलाव की ओर ले जाती है । 


अपनी सभ्यता के विशेषाधिकारों की सुरक्ना के लिए अणुबम ओर 
हाइड़ोजन वम बनाना, उन अधिकारों को कुचले राष्टरोंकोराँटने से 
अधिक आसान है। इन बातों कै भयावह आतंक को इतिहास की 
पृष्ठभूमि मे देखना होगा । वे आधुनिक सभ्यता के पंजे ओर विषैले 
दात भौर दुःसह बोज्ञ हँ । इनके होने से इनका स्वामी बदल कर एक 
प्रकार से डिनोसार हो जाता है, जो अपने ही बोन्न से दबकर मर गया 
था । लेकिन इन बमों की शक्ति युद्ध के हथियारों के विशिष्ट कौशल 
काचरमल्पहीटहै जिसका प्रयोग योरोपीय सभ्यता ने अन्य लोगों 
को पराजित करने के लिए किया, जिसकी अभी भी बदढोतरी हो रही 
ठे । अतः ये बम कहानियों कै उन सापो के अलावा ओर कुछ नहीं, 
जो छिपे खजाने की रखवारी करते है । ये सापि संख्या में इतने बढ़ गए 
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है ओर उनका जहर इतना बढ़ गया है कि खजाने के मालिकोकोही 
खतराहो गयादहै जोउसखेल काही एक हिस्साहै। अणुबमया 
हाइड़ोजन बम रखना उनके मालिको के लिए भयानक खतरनाक बात 
हो जायगी । उनके बनाने का खच, उनके प्रयोग का स्थायी खतरा 
ओर मानसिक रुख जो उनके कारण बनेगा ओर अन्त मेंयुद्धमें 
उनके उपयोग से अवश्य ही वतमान सभ्यता मे पतन ओौरनाशकी 
बुरादर्यां पैदा हो जाएंगी । 


यहां एक प्रश्न पृच्छा जा सकता हे कि क्या कोई दूसरी भी सभ्यता 
है, विकास कौ चाहे जिस ॒स्थितिमे हो, जिसके संबंध मे कु उचित 
संभावना हो कि वह किसी अन्य प्रकार का कौशल, विशेषकर युद्ध के 
हथियारों के बारे मे, विकसित कर लेगी ? आज णेसी कोई नहीं । यहाँ 
तक किं वे लोग जो अन्तरयष्टीय संबंधों के हथियार के रूप मे अहिसा 
की वात करते है; वे भी विकेन्द्रित सुरक्षा की समस्याओं के प्रति कोई 
सतकता नहीं दिखाते ओौर योरोपीय सभ्यता के किसी मी पुराने 
हथियार को इकट्ठा करने मे सबसे अधिक लालची हैं । अतः यह्‌ 
संभव नहीं दै कि किसी बनती हई सभ्यता की ओर संकेत किया जाय 
जो वतमान सस्यता का विरोध करके उस पर अधिकार करनले। 
लेकिन, शायद जब डिनोसार मर रहा था तब उसके आस-पास उससे 
अधिक शक्तिशाली पशु नहीं दिखाई पड रहे थे । अतः आवश्यक प्रश्न 
यह है कि वतमान सभ्यता पर अधिकार कर सकने वाले कोई प्रति- 
द्री हैया नहीं ओर यह कि वह्‌ स्वेच्छा से अपने अधिकतम कौशल 
को सम्पूणं कौशल मे बदल सकती हे या नहीं । यदि वह इतनी स्वस्थ 
ओर समक्चदार नहीं सिद्ध होती कि सम्पूणं कौशल को अपना सके तो 
कोई न कोई प्रतिदद्री उस पर अधिकार जमा लेगा यह निश्चित है । 


यह्‌ ज्ञात करने के लिए कि सम्पूणं कौशल की भावना ओर तक- 
नकी ढंग प्राप्त करना योरोपीय सम्यताके लिए संभव दहै या नहीं, 
अन्तरष्टरीय व्यापार सिद्धान्तो के संबंध मे उसके वैचारिक विकास 
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की कहानी से कुचं सहायता मिल सकती है । एक समय था जव इस 
सम्यताने श्रम के भौगोलिक विभाजन कौ बात सोची थी। जिस 
प्रकार आधुनिक मशीनों वाले बडे कारखानो में प्रचलित श्रम-विभाजन 
से राष्ट्कालामभ होता है, उसी प्रकार सिद्धान्त में यह्‌ समज्ञा जाता 
था कि अन्तरराष्ट्रीय श्रम-विभाजन से समस्त मानवता का लाभ होगा। 
योरोपीय सभ्यता तव विकास के काल मेथी । दिमाग बड़ा ही आशा- 
पूणं था । अतः उसके सिद्धान्त भी बडे आशापुणं थे । कुं विशेष लोगों 
के अधिकतम कौशल को, जिसकी दिशा मे योरोपीय सभ्यता चल रही 
थी, समस्त मानवता का सम्पूणं कौशल समञ्चन का भ्रम उसे था। 
अन्तर्खष्टीय श्रम-विभाजन पर आधारित अन्तर्टरीय व्यापार के 
सिद्धान्त का भौर कोई अथं नहीं है । जव योरोपीय सभ्यता कमव 
ज्यादा समृद्धि के समाजो में बंटने लगी ओर पश्चिमी योरप के कु 
समाजो मे बेकारी एक पुराना रोग बन गई तो दिमाग कोएक ओौर 
प्रयत्न करना पडा । इस वार फिर उसने संपूणं कौशल की बात नहीं 
सोची बल्कि अधिकतम कौशल के विचारोंसे ही भ्रमित होती रही। 
निःसंदेह सभ्यता सदा एेसे हवाई सिद्धान्तो कौ बात करती रही है जो 
समस्त संसार पर लागर हों, चाहे वास्तव मे उनके पीड कुछ खास लोगों 
के विकास की स्वाथै-पूर्णं चाह ही छिपी हो । अतः अन्तरष्टीय व्यापार 
के सिद्धान्तो को संशोधित करके सबको कामदेने को बात भी उसमें 
शामिल कर ली गईं । 
यद्यपि सार्वभौमिक शब्दों के वस्त्र सेदंकारटै पर यह सिद्धान्त 
मूल रूप में पश्चिमी योरोपीय है । केवल आधुनिक ढंग के रोजगार 
की पृष्ठभूमि मेँ इसका कोई अथं है। एसे क्षेत्रो मे जहां अधिक लोग 
आधुनिक ठंग के रोजगार मे नहीं है, आर उतनी उत्पादन शक्ति भी 
नहीं है वहां अन्तर्खष्टरीय व्यापार से नाममात्र कोही लाभ होगा । 
केवल ्निटेन या अमरीका जैसे देशों के बीच, जहां अपेक्षाकृत आधुनिक 
ढंग से काम होता दै, उसके स्थायी व व्यापक वेकारी का शिकार होने 


पर सब को काम ओर अन्तर्सष्टीय श्रम-विभाजन पर आधारित विश्व | 
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व्यापार का सिद्धान्त लाभदायक रूप मे प्रयुक्त हो सकता है । आर्थिक 
द्ष्टि से पिच्छडे उन लोगों मे सबको काम मिलने काभीक्यालाभहो 
सकता है जिनमें दस या पन्द्रह घण्टों के कड़े परिश्रम से उतनी ही पैदा- 
वार होती है जिसके बदले मे विकसित देशों में एक घन्टे की मिहनत 
से बनी हह चीज मिलती है । अतः समस्त संसार पर लागू हो सकने 
वाला विश्व व्यापारं का सिद्धान्त बनाने कै लिए अन्तर्यष्टोय श्वम- 
विभाजन, सव को काम ओौर पैदावारमे तकनीकी प्रयोग, तीनों विचारों 
को शामिल करना होगा । न केवल सब को काम देने की ही आवश्य- 
कता है, बल्कि एेसा काम देने की जिसमे संसारके सभीक्ेनों को 
बराबर-बरावर धन पैदा हो । इसमें कोई आश्चयं की बात नहीं कि 
अ्थंशास्त्र पर लगभग दोसौ वषं विचार करने के बाद भी वतमान 
सभ्यता सबको काम देने का कोईएेसा सिद्धान्त नहीं निकाल सकी 
जिससे अपेक्षतया बराबर को पेदावार हो । एेसा सिद्धान्त बहुत विस्फो- 
टक ओौर क्रान्तिकारी होगा । इससे राष्टीय सीमाओं के भीतर रहन- 
सहन के बढते हृए स्तर, वतमान तकनीकी दंग की वैज्ञानिकता ओर 
राष्ट्रीय राज्य आदि के सभी विचार समाप्त हो जागे । लेकिन अपने 
साथ सचाईं बरतने कै लिए हमें इस सिद्धान्त पर आना होगा ओर 
एेसा करते हए एक एेसी भावना ओर मशोनी दंग को जन्म देना होगा 
जिसका आधार समस्त मानव जाति के लिए अच्छा रहन-सहन हो । 
वास्तव मे, पिचडे हए देशों मे, चाहे कितने ही अनगढ़ हप में यह्‌ 
सिद्धान्त निरूपित हौ चुका है, यह योरोपीय सभ्यता कै वाहकों का 
कायै है कि उसे स्वीकारे या अस्वीकार । मस्तिष्क में इस सिद्धान्त को 
मानने से भी अधिक महत्वपूणं उसे अमलमे लाने की इच्छा ओर 
प्रयत्न का प्रमाण होगा । अभी एसे किसी प्रमाण की कमी है । लेकिन 
अधिकतम कौशल से सम्पणं कौशल के बदलाव की आवश्यकता के 
प्रति लगता है सतकंता बढ़ रही है । 

जिस ठंग से वतमान सभ्यता समस्त मानवता को सम्पूणं लाभ 


पहुचाने मे असमथं है, उसी तरह यह मानव के सम्पूणं व्यवितत्व को 
¢ | 
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भी जगाने मे असमथं है । उसकी केवल उन्हीं योग्यताओं का प्रयोग 
प्रारभ हुआ है जो चाहे कितने ही अप्रत्यक्ष रूप में सही, राष्ट कौ पैदा- 
वार बढाने से संबंधित हों । एक संन्यासी अब भी मनन कर सकता 
है लेकिन मेधावी या साधारण व्यक्ति के पासन तो सनन के लिए 
समय दैन उसके प्रति रुचि । वतंमान सभ्यतामें व्यक्ति अव एेसी 
स्थिति मे पहुंच गया है जब वह्‌ न तो महान हो सकता है न आराम ही 
पा सक्ता है । लगता है कि मस्तिष्क अपनी यात्रा के अंत पर पहुंच 
गया है । यह्‌ भी एक स्थायी परस्तु तिष्फल बेचैनी कौ स्थिति है। 
वतमान सभ्यता के सास्छृतिक परीक्षण में विलक्षण भ्रष्टता आ रही 
है । पस्तकं लिखना बद्रईगीरी जैसी दस्तकारी हो गया है ओर पस्तकं 
पटना एक आरामदेह पलंग के इस्तेमाल कौ तरह है जो वेदना ओौर 
उब से मुक्ति पाने के लिए बनाया गया हो । आधुनिक म।नव शक्ति- 
मान है पर चुका हु; उसका सबसे बड़ा दुभग्य आनन्दविहीन आराम 
के लिए नियमित रूप से कठिन परिश्रम करना है । 
समञ्लने में कोई भूल न हो जाय, आधुनिक मानव मे जौ खूबियां 
ह उन्हे अनिवायंही स्वीकार करना होगा क्योकि शारीरिक ओर 
नैतिक स्वास्थ्य में अन्य सभी प्रकार के मनुष्यों से अधिक योग्य है। 
आधुनिक मानव के विशेष प्रतिनिधियों के रूप मे गोरी जातिया संसार 
के ओलम्पिक वेलों मे प्रथम एक दजन स्थान आसानी से प्राप्त कर 
लेती है । नीग्रो भी अवश्य उपर उठ रहा है लेकिन शारीरिक दक्षता 
गोरी जातियों को तुलना मे ओर कुं विशेष क्षेत्रों को छोडकर उप- 
लन्धि कौ अपेक्षा संभावना ही अधिक है । पिछले युद्ध कौ हार ओौर 
बरबादी को जेल कर फिर उठ कर आगे बढने मे कुं गोरी जातियों ने 
जो लचीलापन दिखाया है वह उनके नैतिक स्वास्थ्य का पर्याप्त प्रमाण 
है । जमेनों ने अपनी युद्ध-पूवं स्थितियों को टंक लिया है । आधुनिक 
मानव के शारीरिक ओर नैतिक उत्थान मे रहन-सहन का कितना 
योगं हो सकता है, यह युद्ध कै बाद के जमनी के इतिहास से आसानी 
से पता लग जाता है। नण रहैडबेग या नए जते मिल जाने या मिलने 
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कग संभावनाओं ने बहुतेरी जर्मन स्त्रियों मे शारीरिक स्वच्छता ओर 
नैतिक सदाचारला दिया है । 

इतने पर भी आधुनिक मानव न तोयुखीदहै नही नए रास्ते खोज 
पाने मे समथंदहै। वह्‌ अभी भी परिश्रम करता दहै परन्तु अपने आप 
को बिना किसी अन्तर या बदलाव के दहराते जाने की इस कभी समाप्त 
न होने वाली ऊब को वह कब तक सह सकेगा । अन्ततोगत्वा अपने 
तनावों के बोक्च के नीचे उसका ट्ट जाना सहज संभावित है । वह्‌ 
सुखी रहना न सीख सकेगा, क्योकि उसके भीतर शांति नहीं है । वह्‌ 
नहीं जानता कि जीवन मे नए क्षेत्र वह्‌ कैसे खोजे । आधुनिक सभ्यता 
के आधार सुख ओर संतुलित क्रिया के विरुद्ध हैँ ओर उन पर इतना 
कु निमित हो चुका कि अधिकं निर्माण कौ बहुत कम संभाव्रना 
बची है । अपने सम्पूणं व्यक्तित्व को प्रकाशित करने की खुशी मानव 
तभी अनुभव कर सकता दै, जब वह्‌ बाह्य क्रियाशीलता ओर आन्त- 
रिक संतुलन को एक संस्कृति बना ले। प्राचीन दंग की सभ्यतामें 
लौट जाने से मानव को उसी प्रकार संतुलन प्राप्त नहोगा जसे वतमान 
सभ्यता मे चलते रहने से क्रियाशीलता बनी नहीं रहेगी ओर दोनो को 
अंशो मे जोड़ने कै प्रयत्न से संभवदहै कि संतुलन की निष्क्रियता ओर 
क्रियाशीलता के स्षगडे ही उसके भागमे आण । यह हमारे समय कौ 
एक विडम्बना है ओर आधुनिक सभ्यता की भी कि परिवतंन, सततता 
या अविचारपूणं जोड कौ इच्छाएं ही आघुनिक मनुष्य में उन्ती हें। 
नवीन गठनों का जन्म संभवतः उस समय तक नहीं होता जब तक कि 
मनुष्य मरीचिका के पी भागना बन्द नहीं करता । 

योरोपीय सभ्यता का अतलांतिक ओर सोवियत खेमो मे अलगाव 
अधिकतम कौशल से संपुणं कौशल मे बदलाव को सभ्यता के संबंध मं 
पूरी तरह निरथंक है । इस अलगाव कौ भाषा साव॑भौमिक है ओर 
दोनों ही पूंजीवादी ओर कम्यूनिज्म जैसे समस्त संसार पर लागू होने 
वाले सिद्धान्तो कौ बातें करते है । एसी भावना स्पष्ट रूप से प्रकट 
होती है जेसे मानव जाति के भविष्य का निणेय होना हो ओौर क्षगड़ा 
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सामाजिक ओर विश्व-व्यवस्था के सिद्धान्तो के बारेमे हो । लेकिन 
इन दोनों सिद्धान्तो में से किसी ने भी समस्त मनुष्य जात्ति ओर पूणं 
व्यक्तित्व के संबंध मे संपुणं कौशल के दो मूलभूत प्रश्नों की ओर टीक 
से ध्यान नहीं दिया है । साम्यवाद ने निश्चय ही शोषण के अन्त द्वारा 
राष्टों को समानता ओौर मानव व्यक्तित्व क पूणं विकास पर आधारित 
विश्व-व्यवस्था की बात अवश्य कौ है । परन्तु ये साधारण आदशं वसे 
ही भ्रामक ओर निरथंक हँ जैसे इसके पूवं पूंजीवाद के, जिसने दोष- 
रहित स्पर्धा से बनने वाली विश्व-व्यवस्था की बातको थी । दोनोही 
सिद्धान्तो ने इन साधारण इच्छाभों को ठोस आदर्शो मे उतारने का 
प्रयत्न नहीं किया । समस्त संसार मे पंजी के निर्माण या पूणं मानव 
की अभिन्यक्ति कै संबंध मे कोई तकसंगत बात कहने को उनके पासं 
नहीं है । 
यह कोई नया विकास नहीं है । पहिले भी, जब एक सभ्यता प्रौढता 
पा लेती थी जौर उसका पतन निकट आ जाता था, तो अपने को जी वित 
रखने के लिए वह्‌ बिखर जाती थी । रोम ओर बाइजन्टियम, कौरव 
ओर पाण्डव, मेमफिस ओर निवेव एेसे बिखराव के कुं उदाहरण हैँ । 
इन बविखरावों ओर इनके कारण होने वाले युद्धो से हर बार तत्कालीन 
समस्त विष्व काँप-कांप उठता था, एेसा उस काल के कवि ओर लेखक 
कहते हँ ओर इसमें काफो हद तक सचाई भी है । परन्तु बिखराव में 
स्वयं कु न था जिसका समस्त विश्व से वुं संबंघ हो सकता था । 
सवसे अधिक युक्तिपुणं बात महाभारत युग से आई दहै जब किर्पाँच 
पाण्डव भादयों ओर सौ कौरव भाद्यों ने युद्ध में लड्कर आपस में 
विनाश किया पर बाहरी दुनिया से यही कहा कि वे एक सौ पाचहं। 
दसस कोद मतलब नहीं कि एक दूसरे के विरुद्ध उन्होने कैसा भीषण 
युद्ध किया, लेकिन बिखरते हृए चचेरे भादयों ने अपनी समन्न ओर 
योग्यता के अनुसार अपनी सामान्य सभ्यता कौ हर संभव सेव। कौ । 
अतलातिक गुट ओर सोवियत गुट, पूंजौवादी ओौर साम्यवादी, अपने- 
अपने भिन्न ढंगों से अपनी सभ्यता को चालक शक्तियों को जीवित 
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रखने, राष्ट्रीय पैदावार को विकसित करने ओर राष्ट्रीय सीमाओं कै 
भीतर रहन-सहन के स्तरों को उठाने, बडे पैमाने पर लाने के लिए 
उदयोग ओौर खेती में विज्ञान का प्रयोग, सामाजिक समानता ओर 
आरामदेह घर पाने को प्यास, ओर सब मिलाकर योरोपीय सभ्यता 
को हमेशा के लिए बनाए रखने का प्रयत्न कर रहैदहैँ। इस संबंघमें 
उनके तरीकों मे भिन्नता है कि सम्पत्ति का मालिक कौन होगा, ओर 
इस भिन्नता का यह्‌ फल हो सकता है कि विकराल विनाशकारी युद्ध 
हो । लेकिन उनके प्रयत्नो के लक्ष्य में कोई अन्तर नहीं ओर बाहरी 
दुनिया के लिए वे एक सौ पांच' ही हैँ । परस्तु उनके ्षगडे का कोला- 
हल कान फोडने वाला है । यह बाहरी दुनिया को सोचने को विवश 
करता है कि कोई सावंभौमिक मानवी सिद्धान्तो पर संकट आया है 
ओर अलग-अलग ढंग से जिसका एक या दुसरा पक्ष प्रतिनिधित्व करता 
है । सारे इतिहास मे मानव की नियति की एक भयानक विडम्बना 
का यह्‌ एक पहल हे । गुलामों ने अक्सर अपने मालिको की प्रतिस्प- 
दों ओर युद्धो मे किराए के टटटुगों की भाँति नहीं बल्कि आदशं- 
वादियों के रूपमे भाग लिया रहै । लेकिन इसकी एक क्षीण संभावना 
दै कि इस बार पिछड़ी हुई दुनिया इस ढंग से कम्यनिष्टों ओर पूंजी- 
वादियों कै क्षगडे से अलग रहे कि प्रभु-राष्टोंका एक बड़ा भाग भी 
यह्‌ समञ्च ले कि नई मानव सभ्यता कै बनाने मे उनके विखराव व 
सगड़े का प्रभाव निरर्थक हि । 
बिना संघषं के कभी किसी नदं चीज का जन्म नहीं हुभा । यह्‌ 
आवश्यक नहीं कि यह संघर्षं हिसात्मक या रक्तपातपूणं हो । भूतकाल 
मसदाणेसाही हुभा है क्योकि वगं मौर वणं के आन्तरिक बदलाव 
आर शक्ति ओर समृद्धि के बाह्य परिवतंन इस संघषं के साथ जुड़े रह । 
वग ओर वणं ओौर क्षेत्रीय बदलावों को समाप्त करक मानव जाति की 
समीपता का लक्ष्य रखने वाले संघर्षं के लिए सविनय भौर शांतिपूणं 
होना आवश्यक है । कुछ सीमा तक आन्तरिकं उदृश्यों के लिए इस 
संघषं क रूप दिखाई पड़ते है । जहां तक अन्तरराष्ट्रीय संबंधो कां प्रश्न 
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है एेसा कोर रूप कहीं नही है । संघषं के इस नए दंग के आन्तरिक 
रूपों का सतत विकास ओौर बाह्य रूपो की खोज आवश्यक है । क्रान्ति 
मे करुणा का मेल सिविल नाफरमानी ( सविनय अवज्ञा) है । समूह्‌ 
ओर व्यक्ति के लिए सिविल नाफरमानी को एक स्थायी मानसिक 
द्ष्टिकोण कालरूप देना होगा। विभिन्न रष्टरोमे ओर राष्टोके 
आन्तरिकता को असमानता से संबंध रखने वाले भी बहुत बड़े-बड़े 
अन्याय हर दिन होते रहते दँ ओर इस कारण हिसापूणं संषषं के सामने 
सिविल नाफरमानी की सफलता की कोई संभावना नहीं, जब तक 
कि यह्‌ एक स्थायी दुष्टिकोण न बन जाय । मनुष्य कै व्यक्तित्व के 
किसी एक या दूसरे पहल को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के बजाय 
उसके समस्त स्वभाव सहित उसके पूणं व्यक्तित्व की अभिग्यक्ति कै 
लिए भी उसे एक एेसा हथियार देना आवश्यकं है जिसके द्वारा वह॒ 
हर स्थिति मे अपना सम्मान सुरक्षित रख सके । सिविल नाफरमानी 
एक एेसा ही ओर एकमात्र हथियार है । 

इतिहास-चक्र यह नहीं बताता किं उसको चक्रगति बंद होगीया 
नहीं । लेकिन एक बार फिर महत््वपुणं आशा कौ स्थिति है । मनुष्य 
इस दोराहे पर खडा है जहां अधिकतम कौशल की किसी अन्य दिशा 
कौ ओर चल पड़े अथवा सम्पूणं कौशल की दिशा को अपनाए । यदि 
वह इतिहास-चक्र को तोड़ने का निणेय करे तो उसकी नई सभ्यता की 
स्थूल रूपरेखा अपने आपको प्रकट कर चुको है । यह नई सभ्यता समस्त 
संसार मे लगभग बरावर पैदावार हारा मानव जाति की समीपता 
ओर वगं ओर वणं तथा्षेत्रीय बदलावों का अंत करने का प्रयत्न करेगी । 
इसकी तकनीको ओर प्रशासन इस आवश्यकता के अनुकूल होगा ओर 
विकेद्धित समुदायो कौ आपसी महत्ता के आधार पर तथा एक एकता 
की मानवता द्वारा लोग अपना शासन स्वयं चला सकगे । पैदावार के 
साधनों को सामाजिक मिल्कियत के अधिकारमे लाया जा सकेगा 
यद्यपि मिल्कियत कौ एसी किस्मे जैसे न्यायपूवक बांटी गई जमीन 
की सम्पत्ति व्यक्तिगत उपयोग में छोडी जा सकती है । राष्ट के भीतर 
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प्रकार चलने से कि बराबरी बहे, समीपता का क्रम फेलेगा ओर गहरा 
होगा ओर गंभीर होगा । मनुष्य, समूह मे ओर व्यक्तिगत रूपमे 
अन्याय के विरुद्ध सिविल नाफरमानी का प्रयोग करना सीखेगा । व्यक्ति- 
गत स्तर पर मनुष्य कथाओं का इतिहास से, स्थायित्व का प्रवाह से 
“ मिश्रण जानने का प्रयत्न करेगा ओर संतुलन के साथ संघषं के अपने 
व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयत्न करते हुए वह शांतिमय क्रिया- 
शीलता की अपनी नई सभ्यता में भाग लेगा । ० 


अधिकतम ओौर व्यूनतम आमदनियों के सिद्धान्त पर दृढ्तापुवेक इस ८ 
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® “इतिहास-चक्र' डा० राममनोहर लोहिया के आधारभूत 
विचारों का निचोड है । 

'इतिहास-चक्र' डा० राममनोहर लोहिया के चिन्तक, 
विचारक ओर इतिहास-खिद्धान्त के प्रणेता कौ प्रतिनिधि 
रचनादहे । 

“इतिहास-चक्र' मे लोहिया को राजनीतिक, सामाजिक तथां 
आधिक दृष्टि से एतिहासिक व्याख्या का दशंन है । 
'इतिहास-चक्र' लोहिया के जोवन-दशंन एवं विचारधारा के 
त्येक अध्येता के लिए एक अनिवायं पुस्तक है । 


लोकभारती द्वारा प्रकाशित 
लोहिया साहित्य 


@ भारत विभाजन के गुनहगार 
राममनोहर लोहिया 


अर्थशास्त्र : साक्तं के आगे 
राममनोहर लोहिया 

लोहिया (जीवनी) 
ओंकार शरद 

डा० लोहिया का समाजवादी दर्शन 
ताराचन्द दीक्षित 


लोहिया के विचार 
सं° ओंकार शरद 


नोक्रसारनी प्रकगण्णान 
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